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सम्पादकीय ४7 


जड़ हो या चेतन बहुरूपा प्राकृति बडी प्रत्येक देन अपने आप में 
सामूहिक भावना का प्रतीक है । जन हम Geet की बाल करते हैं तो हमारी 
आंरवों के सामने लुरन्त ताजा गुलाब शिवल उठला है । कोर्ड और pA नहीं । 
गुलाब की पंसबुड़ियों का कोमल और संगठित स्वरूप ही इसके सांझे 
age की पहचान है | फूल की खुकोमलता और कांटे की चुभन के मेल से 
प्रकृति हमें हर्षअवसाद का संकेल देती हे ' 


नदी में जल और किनारों का समन्वय ही नदी कहलाता है | नहीं तो 
ag मात्र विनाशकारी बाढ़ का चामी है । ee एक दूसरे के सहारे ही 
दोनों का वजूद पहचान में आता हे । बिजली मों तारों का आपसी जोड़ ही 
जीवन को ऊर्जावान बनाता है। नहीं तो वह Reva अंधेरे ओर दुर्घटना के 
और कुछ नहीं है। आकाश की अनन्त नीलिमा में उन्मुक्त ISA परवेरूओं 
A सांझी उड़ान में सामूहिकला का भाव डी मुखर है l जो स्वसंत्र दिशाओं 
और क्षितिज की अपारता से पूरित जीवन के भानन्दे के दर्शाता È | 

gÅ प्रकार व्यावहारिक हो या व्यावसायिक, जीवन में कार्खकौशन्न, 
चुनौतियों का सामना तथाः लक्ष्यसिद्धि के. लिये सामूहिक भावना का होना 
अनिवार्य है। संगच्छध्वं संवध्वर्म[ की यही भावना एक दूसरे को! समीप 
लाने और समझने का मूल मंत्र हे। 

zA में जीवित है हमारा उज्जवल आज और भावी कल | 


` अपने पाठकों को शीराज़ा का यह अंक हम नयी सामग्री नये रंगरूप 
के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं! इसी आशा as साथ कि नये आयाभ जये 
क्षितिज खोजने में आपका स्नेहिल सहयोग सहायक होगा। 


-उषा व्यास 


आलेख 
'रामचरितमानस की प्रासंगिकता 


7 डॉ. पदमा पाटील 


हिन्दी साहित्य में गोस्वामी तुलसीदास ने रामकथा को भक्ति के क्षेत्र में प्रतिष्ठा प्रदान को। 
उन्होंने 'मानस' द्वारा जीवन मूल्यों की स्थापना की है। उनके राम आदर्श चरित्र हैं एवम्‌ वे 
जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा करने के लिए बाध्य हैं। तुलसी ने 'मानस' का सूजन ऐसे काल में 
किया ज़ब भारतीय इतिहास में हिन्दू जीवन अनेक विघटनशील प्रक्रियाओं से गुजर चुका था। 
'मानस' के राम लोकमर्यादा की रक्षा के लिए वनगमन करते हैं। तुलसी की भक्ति भावना में 
मानवता के दर्शन होते हैं। वे “मानस' में मानवतावाद का आविर्भाव कर पाये हैं। तुलसी के | 
“मानस' का महत्व सार्वदेशिक सार्वकालिक तथा प्रासंगिक है। 4 

तुलसीदास का आविर्भाव सामन्ती युग में हुआ था। सामन्ती युग के शासक इस्लामी थे। 
उन्होंने हिन्दू संस्कृति को अन्तर्बाह्य रूप में छिन्न-भिन्न कर रखा था। उस समय विभिन्न 
अन्तर्विरोधी प्रवृतियां एवम्‌ विसंगतियां समाज में पनप रही थीं । हिन्दू जनों की अपनी विशेषताओं, 
आस्था, विश्वास, सांस्कृतिक मूल्यों का हास होने लगा था। शास्त्रों की जगह इस्लामी शासकों 
के शस्त्र हावी हो रहे थे। ऐसी परिस्थितियों में हिन्दू जनता स्वयं को पराजित, कुंठित, निराश 
महसूस कर रही थी। तुलसी के समक्ष जाति के अस्तित्व का भारतीय संस्कृति की रक्षा का तथा 


_ धर्म को आस्था और विश्वास की भूमि पर खड़ा करने का प्रश्व॒ था। तुलसी ने “मानस ' द्वारा युग . 


बोध का सन्देश दिया। 

“मानस ' के राम परम ब्रह्म स्वरूप हैं परन्तु सांसारिक संघर्ष तथा युद्ध के संघर्ष में उन्हे 
धीरता और वीरता का प्रतीक भी माना गया है। वे मानवता के परिचायक हैं। उनमें भक्ति तथा 
प्रेम का समन्वित रूप पाया जाता है। उसके माध्यम से जीवन में संघर्षरत रहने का सन्देश 
मिलता है। तुलसी ने युगीन सन्दर्भों के अनुसार राम चरित्र निरूपण में परिवर्तन किया है। . 
उन्होंने रामायण के ही परिचित पात्रों को नवीन दृष्टि से चित्रित किया है। भरत के चरित्र में सत्य . 
और न्याय की प्रतिष्ठा.की है। “मानस' के पात्र समर्पण भावना के कारण अपने व्यक्तित्व का 
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विकास करते हैं। अपनी संयमी प्रवृत्ति के द्वारा वे विभिन्‍न विषम परिस्थितियों से गुजरते हैं 
एवम्‌ पाठकों से सहानुभूति प्राप्त करते हैं | 

तुलसी ने व्यक्तिगत मन को समष्टि स्तर पर प्रतिष्ठा देने का सफल प्रयास किया है। डॉ. 
विजयेन्द्र स्नातक के अनुसार 'मानस' आद्योपान्त लोकरुचि के परिष्कार के प्रयास से ओतप्रोत 
रचना है। (विमर्श के क्षण, पृ. 33) तुलसी ने राम कथा को aa स्तर पर ले जाकर उसमें 
नवीनता ढालने का प्रयत्न किया है। 

„ मानस' युगबोध का काव्य है। इसमें तत्कालीन युगीन परिस्थितियों का अत्यन्त प्रखर 
तथा प्रत्यक्ष चित्रण किया गया है। तुलसी केवल भक्ति और शान्ति में विश्वास नहीं करते थे 
बल्कि उन्होंने संघर्ष और इन्द्र के बीज लड़खड़ाती जाति को सार्थक जीवन का रास्ता बताया । 
इसके लिए उन्होने प्रेम तथा शृंगार परक गीतों की रचना नहीं की तो नैराश्य पूर्णतः मिटाने के 
लिए “मानस' जैसे युगबोध से परिपूर्ण काव्य की रचना की। 

' रामचरितमानस' के वर्ण्य विषय, कथ्य, सन्देश आदि को काल की सीमा में रख कर 
नहीं परखना चाहिए। ' राम' सामन्ती युग की किसी भी मान्यता से मण्डित नहीं है। वे सामन्ती 
परिवेश से दूर, मर्यादा तथा आदर्श से परिपूर्ण नायक हैं। नैतिकता की दृष्टि से “मानस' 
सर्वाधिक सच्चा श्रेष्ठ महाकाव्य है। तुलसी स्वयं धर्म, दर्शन, भक्ति, संस्कृति, समाज मर्यादा से 
और भविष्य के साथ जुड़ी है जो उन्हें आधुनिक युग से गहरे सम्पृक्त करती है। उन्होंने अतीत 
के उजवलतम पक्षों की पुनर्प्रतिष्ठा, वर्तमान की वस्तुनिष्ठ व्याख्या तथा भविष्य को ऐसे आबद्ध 
किया है कि आधुनिक सन्दर्भ में हम उन्हें ऊर्ध्वमूलक साधना के कवि कह सकते हैं । उन्होंने 
' मानस' में मानवीय मूल्यों की स्थापना की है। अतः पथभ्रष्ट मनुष्य को अच्छे मार्ग पर लाने का 
प्रयत्न “मानस' करता है। 

आज के युग में भी “मानस' का राम उसके शील, संयम, सौन्दर्य से हमें नैराश्य, 

कुण्ठावस्था से दूर कर जीवन में संघर्षरत रहने की शक्ति देता है। राम के माध्यम से ग्रार्हस्थ्य 
जीवन का सुन्दर चित्र प्रस्तुत हुआ है। राम और सीता का अनुराग भाव समर्पण, सत्वपूर्ण तथा 
अत्यन्त संयमित है। “मानस” के ऐसे पात्र तथा चित्रण से आधुनिक युग में प्रचलित स्वच्छन्द 
तथा उन्मुक्त प्रेम पर रोक लगा सकते हैं। आधुनिक काल में राम अपने कर्तव्यपालन के कारण 
अधिक प्रासंगिक, मंगलदायी तथा औचित्यपूर्ण हैं। आज संयुक्त परिवार की कल्पना टूटी सी 
नजर आती है। अनैतिक तत्व ज्यादा मात्रा से पनप रहे हैं। ऐसे माहोल में “Aa पथप्रदर्शक 
बन सकता है। उसके माध्यम से वे मूल्य पुनरप्रतिष्ठित हो सकते हैं जिससे समाज में संयम, शील 
शान्ति की प्रतिष्ठा हो सके। 
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तुलसी के मन में उस युग के धर्म, दर्शन तथा ब्रह्मविषयक चिन्तन से भ्रम उत्पन्न हुआ 


. था। अतः उन्होंने 'मानस' का सृजन किया जो आज के सन्दर्भ में अत्यन्त उपयुक्त तथा सार्थक 


है। आज होने वाले दंगे-फसादों की जड़ें धर्म, दर्शन से जुड़ी है। उन्हें दूर करने की क्षमता तथा 
असाधारणता 'मानस' में है । समाज ही तुलसी का आदर्श था और समाज का विकास ही उनका 
प्रमुख ध्येय था। आज आधुनिक काल में टूटते परिवार, अनीतिपरक आचरण, अधर्मी प्रवृत्ति, 
आडम्बर, अकर्त्तव्य की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति, हिंसाचार, दुराचार, व्यक्ति-व्यक्ति के बीच दोष 
की भावना होना आदि प्रवृत्तियों का जोर बढ़ रहा है। 'मानस' आज के युग में ऐसी प्रवृत्तियों 
के हास के लिए अत्यन्त उपयोगी रचना है। 

तुलसी ने 'मानस' के माध्यम से अपनी युगीन परिस्थितियों का चित्रण प्रस्तुत किया है। 
चे तत्कालीन हिन्दू-मुस्लिम संघर्ष से परिचित थे। उन्होंने राम-रावण युद्ध से युगजीवन को 
अंकित किया हैं । उन्होंने तत्कालीन पीड़ित जनता का दुःख “मानस द्वारा अभिव्यक्त किया है। 
आधुनिक काल में 'मानस' के पात्र तथा घटनाएं मानव जाति के संकटों -वरिपत्तियों से जूझने की 
शक्ति देते हैं । राम बलवान रावण से श्तरस्त्र विहीन होकर भी धर्मचक्र के कारण विजय प्रात 
करते हैं वैसे ही आधुनिक काल में गांधी जी श्त्रस्त्र विहीन होकर ब्रिटिशों के खिलाफ सत्य 
और अहिंसा का आधार लेकर संघर्ष करते रहे । (विजयेन्द्र स्नातक, विमर्श के क्षण-पृ. 39) 
मुस्लिम शासकों को पराजित करने के लिए तुलसी धर्म, नीति, शौर्य, धैर्य, सत्य आदि तत्वों से 
लड़ते रहे। इन्हीं तत्वों से मुगलों के शासन से मुक्ति मिलने की सम्भावना थी। यही बात 
आधुनिक काल में गांधी जी ने सोची-समझी तथा स्वीकार की होगी। 

आधुनिक काल में राम जैसी उदारता मिलना प्रायः असम्भव है। फिर भी उनका चरित्र हर 
जाति, देश- काल में उल्लेखनीय बन पड़ा है। ' मानस ' की अनेक घटनाओं में और आधुनिक युग 
की अनेक घटनाओं तथा प्रवृत्तियों में समानता है हिंसाचार, दारिद्रय आदि अनेक प्रवृत्तियां उस 
युग में भी तुलसी दास ने 'मानस' में उनके हास को बात की है। आज विशृंखल होते समाज 
को संगठित कर राष्ट्र और मानवता के उत्थान में तुलसी का “मानस' हमारे लिए प्रकाशस्तम्भ 
बन सकता है। (श्री राधेश्याम शर्मा, दृष्टिकोण पत्रिका-सम्पादकीय 'मानस' ने तत्कालीन 
पीड़ित, कुण्ठाग्रस्त, निराशाग्रस्त जनों को जीवित रखा तथा उनमें संघर्षरत रहने की शक्ति पिरो 
दी | ठीक उसी तरह आधुनिक युग में भी 'मानस' मानव के हदय में शक्ति स्थापित कर सकेगा। 
राम की एक पत्नीत्व की प्रवृत्ति निश्चित ही प्रगतिशील है जो आज और कल भी अनुकरणीय 


_ है। निश्चय ही आज विपर्यस्त जीवन में 'मानस' की प्रासंगिकता संगत और निर्विवाद है। 


ooog 
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' श्री गुरु ग्रंथ साहिब' में संकलित वाणी का साहित्यिक महत्व 


0 राम प्रकाश पुरी 


' श्री गुरु ग्रंथ साहिब' मध्ययुगीन साहित्य एवं समाज का सांस्कृतिक दर्पण है। इस महान्‌ 
ग्रंथ में सम्पूर्ण भारत का 1 1वीं शती से लेकर 17वीं शती का लगभग 600 वर्षों का आध्यात्मिक, 
सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और साहित्यिक इतिहास रेखांकित हुआ है। भिन्न-भिन्न 
Tal और भिन्न-भिन्न जातियों से सम्बन्धित भक्ति लहर के प्रतिनिधि कवियों की रचनाएं इस 
ग्रंथ में संकलित हैं । इस प्रकार यह ग्रंथ सम्पूर्ण मध्ययुगीन साहित्य की झांकी प्रस्तुत करता है। 

इस महान्‌ ग्रंथ में संकलित गुरू, भकत और भट्ट कवि एक प्रकार से भारत का सामाजिक और 
साहित्यिक इतिहास रच रहे थे। डॉ. हरिभजन सिंह भी यह मानते हैं कि पंजाब में हिन्दी काव्य 
को प्रचारित एवं हिन्दी कवियों को प्रोत्साहित करने का श्रेय मुख्यतः सिक्ख गुरुओं को ही है। 
वास्तव में श्री गुरु ग्रंथ साहिब मध्ययुगीन साहित्य का एक प्रामाणिक दस्तावेज है जो 
भारतीय समाज और संस्कृति के मूल्यों के उत्थान और विघटन की कहानी कहता है। "श्री गुरु 
ग्रंथ साहिब' भारतीय चिंतन और संस्कृति का ऐतिहासिक दस्तावेज है। यह मध्यकाल के 
शीर्षस्थ भक्तों की वाणी का प्रामाणिक संग्रह है। गुरू गोबिंद सिंह जी ने इस महान्‌ दार्शनिकः 
रचना को गुरू की पदवी से सुशोभित किया। गुरूमत थारा का सर्वप्रथम ग्रंथ भी श्री ' गुरू ग्रंथ 
साहिब' है। गुरूमत आदर्श का संकल्प गुरूओं ने अपनी वाणी में प्रत्यक्ष रूप में प्रकट किया 
जबकि भक्तों की वाणी का सम्पादन इस ढंग से हुआ है कि वह वाणी भी गुरुमत विचारधारा 
का एक अंग प्रतीत होती है।'' _ i 
. गुरु अर्जुन देव जी इस महान्‌ ग्रन्थ के माध्यम से राष्ट्रीय एकता, अखण्डता एवं धर्म- 
“Predera का एक जीवन्त उदाहरणं प्रस्तुत कर रहे थे। इस ग्रंथ के वाणीकार हिन्दू और मुस्लिम 
तथा अन्य संस्कृतियों का परस्पर संयोग कर रहे थे और कहना न होगा कि अपने इस प्रयास में 
ले पूरी तरह सफल भी हुए। वे सभी धर्मशाखाओं का मूल्यांकन कर रहे थे'और गुरु अर्जुनदेव 
जी ने इन वाणीकारों की इस बहुमूल्य विरासत को इस महान्‌ ग्रंथ सुशोभित कर दिया। श्री गुरु 
ग्रंथ साहिब न केवल सिक्ख धर्म अथवा भारत मात्र की अपितु मानव मात्र की अमूल्य निधि है। 


a 
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डॉ. परशुराम चतुर्वेदी के शब्दों में ''यह ग्रंथ वास्तव में एक अपूर्व ज्ञानकोष है जिसमें न केवल 
परमतत्व के आध्यात्मिक स्वरूप की एक अनुपम झांकी मिलती है, अपितु इसमें गहरी अनुभूति 
पर आश्रित ऐसे अनेक संदेश भी मिलते हैं जिनमें एक सर्वागीण मानव जीवन के निर्माण की 
प्रेरणा ग्रहण की जा सकती है। i 

1604 ई में गुरु अर्जुन देव जी ने भाई गुरदास की सहायता से इस महान्‌ ग्रंथ का सम्पादन 
'किया। 1430 पृष्ठों की इस अमूल्य निधि में न केवल तत्कालीन धार्मिक प्रवृत्तियों का चित्रण 
हुआ है, बल्कि मानव मन को चित्तवृत्तियों का मनोवैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण भी हुआ है।यह 
मानव जाति के दुःख ददो और उनकी समस्याओं का जीवन्त सम्प्रेषण ही नहीं उन समस्याओं 
का निदान भी है। उस ग्रंथ के वाणीकार लोक जीवन और लोक संस्कृति से पूरी तरह जुड़े हुए 
हैं। तभी तो गुरु गोबिन्द सिंह ने 1708 $ में ' आदिग्रंथ' को ' गुरु ग्रंथ साहिब' का नाम देकर 
इसको 'गुरु' के पद पर आसीन कर दिया। 

समूचे रूप में श्री गुरु ग्रंथ साहिब का सम्पादन प्रबन्ध इस प्रकार है-सारी वाणी 33 भागों 
में विभक्त है । जिनमें 31 भागों के नाम 31 भारतीय सनातन रागों पर रखे हैं । पहला भाग सिक्ख 
नित्यनेम की वाणी 'जपुजी' (गुरु नानक साहिब), 'रहरासि' (गुरु नानक, गुरु राम दास और 
गुरु अर्जुन देव जी के संग्रहीत शब्द) और 'सोहिला' (गुरु नानक, गुरु राम दास और गुरु अर्जुन 
देव जी के संग्रहीत शब्द) का है जो गुरु ग्रंथ साहिब के पहले 13 पन्नें बनता है। रागों वाला 
भाग पन्ना 14 से लेकर 1352 पन्नों तक है और तीसरा भाग जिसमें फरीद जी, कबीर साहिब 
और गुरु साहिबान के श्लोक और 11 भट्टों के सवैये शामिल हैं जो पन्ना 1353 से लेकर 1430 
तक हैं । इस प्रकार एक बहुत बड़ा भाग 31 रागों का है। 

श्री गुरु ग्रंथ साहिब में 11वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के समाज का सटीक चित्रण 
हुआ है। इसमें लगभग 600 वर्षों के कुछ ऐसे चुने हुए महापुरुषों और संत महात्माओं की 
बाणी सम्मिलित है, जो उस समय के समाज में हुए पतन के साक्षी थे और यह वाणीकार 
मध्ययुगीन सामाजिकता में हुए अवमूल्यन को दूर करने और सांस्कृतिक मूल्यों की पुनस्थापना 
के लिए प्रयलशील थे। इन वाणीकारों ने सच्चे अर्थों में लोक नायक की भूमिका निभाई है। डॉ. 
मनमोहन सहगल (पंजाबी दुनिया, अंक 12, मार्च 1998 अंक) का मत है कि उन्होंने भारत 
को पतित सांस्कृतिक स्थिति से ऊपर उठाकर राष्ट्रीय गौरव गाथा कह सकने में समर्थ बताया। ' 

इस प्रकार गुरु ग्रंथ साहिब में सामाजिक और आध्यात्मिक चेतना पर्याप्त मात्रा में परिलक्षित 
होती है। मध्यकाल को इन विभूतियों ने समाज के अभावों, दोषों और कमियों को प्रत्यक्ष रूप 
में देखा था। मूल्यों के पतन और आध्यात्मिक क्षेत्र में बढ़ रहे पाखंडों और कर्म-काण्डों के वे साक्षी 
थे। 
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उन्होंने तत्कालीन समाज में व्याप्त आडम्बरों पर प्रहार किया और सामाजिक स्तर पर Te 
सड़ी परंपराओं 'और रूढ़ियों का कड़ा विरोध किया। i 
कबीर और गुरु नानक देव जी ने समाज की बिगड़ती हुई वर्णाश्रम व्यवस्था, पारिवारिक 
रिश्ते-नाते, ब्याह संस्कार में आडम्बर, स्त्रियों का तिरस्कार, मिथ्या कर्म काण्ड, निन्दा, चुगली, 
चोरी, धन कमाने की होड़, वेश्यागमन, परस्त्रीभोग, भिक्षा, काम, क्रोध, मोह, अहंकार, लोभ 
आदि सामाजिक बुराईयों का उन्मूलन करने की प्रेरणा अपनी वाणियों में दी है। 
गुरु ग्रंथ साहिब में नध्रयुगीन संस्कृति का स्वरूप भी मिलता है। मध्ययुग में हिन्दू और 
मुस्लिम संस्कृति समानान्तर रेखाओं में चलते हुए भी एक दूसरे के साथ सांस्कृतिक सांझेदारी 
जगा रही थी। मध्ययुग का पंजाब भारतीय भाषाओं के विकास को कर्मभूमि भी रहा है। यहां 
एक ओर हिन्दू भक्त और संत अपने सीधे-सादे शब्दों में लोक भाषा के माध्यम से नई चेतना 
फूंक रहे थे; वहीं मुस्लिम पीर संत-फकीर अपनी आध्यात्मिक वाणी ब्रज भाषा में व्यक्त कर 
संकीर्णताओं से ऊपर उठ कर लिपियों की दूरी को कम करते हुए एक नया इतिहास रच रहे थे। 
यह नया इतिहास उनके धर्म निरपेक्षता के संकलप की गवाही दे रहा था। तभी तो गुरु अर्जुन 
देव जी ने इनकी वाणी के महत्व को समझते हुए शेख फरीद और कबीर जैसे मुस्लिम संतों की 
वाणी को गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान दिया। डॉ. हरमहेनद्र सिंह बेदी कहते हैं कि '' गुरु ग्रंथ 
साहिब में शेख फरीद के श्लोक तथा पद वास्तव में गुरुमत-दर्शन की पूर्व भूमिका को निश्चित 
करते हैं ।'' 
यह ठीक है कि गुरु नानक देव जी ने मुगल आक्रमणकारियों और मुस्लिम शासकों की 
निन्दा उनके गलत आचरण-और राजनीतिक भ्रष्टाचार के कारण की है, लेकिन मुस्लिम जन- 
साधारण से उनके प्रेम का उदाहरण इस बात से मिलता है कि उनका प्रिय साथी मरदाना 
मुसलमान था, जिसकी रबाब पर वे अपनी वाणी का उच्चारण करते थे और मरदाना उसे 
“स्वरवद्ध करता हुआ हिन्दू-मुस्लिम के सांस्कृतिक जुड़ाव को सुदृढ़ कर रहा था। यह जुड़ाव 
मध्ययुग के पंजाब केः समूचे साहित्य, कला और संस्कृति में परिलक्षित होती है जिसका 
प्रतिबिम्ब श्री गुरु ग्रंथ साहिब में प्रत्यक्ष रूप में परिलक्षित होता है। डॉ. हरमहेनद्र सिंह बेदी का 
. कथन है कि '' सत्ता बलवंड तथा राय डम की वार इसी संदर्भ में आते हैं और भीखन जैसे भट्ट 
कवि भी इसी श्रृंखला में आते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में मुस्लिम संस्कृति से जुड़े हुए अनेक 
संदर्भ मिलते हैं। इन संदर्भो में उनकी सामाजिक और राजनैतिक गतिविधियों के अनेक बिम्ब 
दिखाई देते हैं ।'' 
श्री गुरु नातक देव जी ने अपनी वाणी में जहां एक ओर हिन्दुओं के अवतारवाद, 
मूर्तिपूजा, कर्मकाण्ड, बाह्याडम्बरों पर करारी चोट की है और उन्हें सच्चे अथों में हिन्दू बनने 
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की प्रेरणा दी है, वहां दूसरी ओर मुसलमानों को भी उनके धर्म के आदर्श मूल्यों-समानता, 
सहनशीलता, धैर्य आदि पर दृढ़ रहने की भी प्रेरणा दी है। वह एक सच्चे मुसलमान की 
परिभाषा देते हुए कहते हैं - 
''मुसलमाणु कहावणु मुसकृलु, जा होई वा मुसलमाणु कहावे। 
अवलि अउलि Cy करि मिठा मसकल माना मालु मुसावै। 
होई galery दीन मुहाणे, मरण जीवन का भरमु एकावे। 
रन की रजाई मनै सिर उपरि करता मने आसु गवाबे। 
तउ नानक सरब जीआ मिहरंमति होई त मुसलमाणु कहावे।'' 
(वार माझ, महला-1, पृ. 141) 
अर्धात्‌ मुसलमान कहलाना बहुत मुश्किल है। यदि वह पूरा मुसलमान है तो वह मोमिन 
कहलाये जाने का अधिकारी है। सर्वप्रथम उसे औलिंया फकीरों के दीन को मीठा मान कर 
चलना चाहिए। जैसे लोहे का जंगार उतारने वाला मुसकल जंगार को उतार फैंकता हे, उसी 
भांति मुसलमान धन के लोभ को उतार फेंके । मुसलमान होकर पैंगबर के दीनी उपदेश में 
विश्वास रख जीवन और मृत्यु के भ्रम को दूर करे | खुदा की रज़ा को सिर माथे पर कबूल करे 
और अपने अहंभाव को त्याग कर उस करीम में विश्‍वास रखे । यदि इस प्रकार के कर्म करता 
हुआ सब जीवों पर दया करे तो वह सच्चा मुसलमान कहला सकता है। 
इसी प्रकार एक पक्का मुसलमान होने के लिए नमाज किस प्रकार को पढ़नी चाहिए | 
इसके बारे में वह कहते हैं कि :- 
“ots निवाजा वखत पॉजि पंजा पंजे नाउ। 
पहिला सचु, हलालु दुइ, तीजा खैर खुदाइ। 
चउथीं नीअति रासि मनु पंजवी सिफाति समाइ। 
करणी कलमा आखि के ता मुसलमाणु सदाइ। 
नानक जेते PRA HS कूड़ी बाई।'' 
(बार माझ, महला-1, पृ० 141) 
अर्थात्‌ मुसलमान पांच समय पांच नमाजें पढ़ते हैं | उनके पांच ही नाम हैं-नमाज़-ए- 
सुबह, नमाज-ए-पेशीन, नमाज-ए-दीगर, नमाज-ए-शाम, और नमाज-ए-खफतन। गुरु .. 
नानक ने पांच नमाज़ों को इन नामों से पुकारा है- नमाज-ए-सच (सत्य), नमाज-ए-हलाल 
(पसीने की कमाई), नमाज-ए-खैरखुदा (शुभ-इच्छा), नमाज-ए-नीयत-ए-रास- (नेक इरादा) 
तथा नमाज-ए-सिफतमो सनाअ (ईश्वर-स्तुति) गुरु नानक जी कहते हैं कि यदि शुभ wat 
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का अनुष्ठान किया जाए तो ऐसी नमाज़ पढ़ने वाला सच्चा मुसलमान कहला सकता है। 

इसी प्रकार दूसरी ओर श्री ग्रंथ साहिब का महत्त्व केवल एक धार्मिक या आध्यात्मिक 
कृति के रूप में ही नहीं बल्कि इसका साहित्यिक महत्त्व भी अक्षुण्ण है। i 

इस ग्रंथ के वाणीकारों का उद्देश्य किसी उत्कर्ष साहित्य की रचना करना नहीं था, बल्कि 
वे तो सीधे सादे शब्दों और लोकभाषा में अपनी अनुभूतियों और अनुभवों को रख रहे थे। यह 
अलंग बात है कि उनके साहित्य में जहां एक ओर रहस्यमय साहित्य प्रफुल्लित हुआ, वहाँ 
दूसरी ओर संगीत, राग और साहित्य का अद्भुत संगम भी बना। 

पंजाबी लेखकों के लिए यह ग्रंथ मुख्य प्रेरणा स्रोत रहा है, क्योंकि इसमें 600 वर्षों की 
साहित्यिक उपलब्धि संकलित है। इस ग्रंथ के प्रकाशन से भारतीय साहित्य को नये आयाम 
मिले। वस्तुतः भारतीय भाषाओं में तुलनात्मक साहित्य का आरम्भ इसी ग्रंथ से माना जा सकता 
है। विश्व में यही एक मात्र ऐसा ग्रंथ है जो अपने साहित्यिक स्तर तथा उच्चकोटि की निरन्तर 
प्रेरणा प्रधान करने की क्षमता और जीवन से सम्बन्ध रखता है। यह वाणी उनकी अन्तरात्मा से 
स्फुरित हुई जो लौकिक जीवन का अलौकिकता से सम्बन्ध स्थापित करती है। यह वाणी 
उनकी निश्छल अनुभूति की सरल एवं स्पष्ट अभिव्यक्ति है । एक साहित्यिक कृति के मूल्यांकन 
में इसमें उत्कृष्ट साहित्य के सभी तत्व संगृहीत मिलते हैं। 

यहाँ तक श्री गुरु ग्रंथ साहिब की भाषा का सम्बन्ध है, इस बारे में विद्वान्‌ एक मत नहीं 
है । डॉन ट्रम्प जैसा विदेशी विद्यन्‌ te’ की भाषा में इतना अधिक मिश्रण देखकर इसकी भाषा 
को एक नाम देने में अपने को असमर्थ पाता है। आक्ुर्य रामचन्द्र शुक्ल और Se मोहन सिंह 
आदि इसे शुद्ध पंजाबी का ग्रंथ मानते हैं। 

देखा जाए तो वाणीकारों ने वह भाषा प्रयुक्त की है जो उस समय सामान्यजन की समझ 
में आ सकती थी। क्योंकि इसमें 19 भक्तों की वाणी सम्मिलित है । यह भक्त कवि भिन्न-भिन्न 
प्रान्तों से सम्बन्ध रखते थे। यह स्वाभाविक ही था कि उन्होंने अपनी वाणी में उस प्रान्त विशेष 
के मुहावरे लोकोक्तियों, बोलियों का प्रयोग किया है। इसलिए ग्रंथ साहिब की भाषा में कहीं. 
कहीं प्राकृत एवं अपभ्रंश, कहीं ब्रजभाषा, कहीं खड़ी बोली तथा कहीं कहीं लहंदी आदि का 
प्रयोग हुआ है। जहाँ मुल्लाओं को सम्बोधित किया है, वहां फ़ारसी के शब्दों का भी प्रयोग 
मिलता है। यह शब्दावली भावों के अनुकूल बदलती चलती है, इसी प्रकार छंदों के प्रयोग में 
भी ऐसा ही दिखाई देता है। अष्टपदियों का प्रयोग धार्मिक और दार्शनिक भावों को दर्शाने के 
लिए हुआ है छंदों का प्रयोग भगवत-मिलन का आहलाद अथवा वियोग का दुःख प्रकट करने 
के लिए हुआ है। भावों के अनुकूल भाषा क्रमश; सरल, मधुर, सरस, स्पष्ट तथा उद्वेगपूर्ण है। 
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योगियों के वर्णन में यौगिक पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग हुआ है। 

श्री ग्रंथ साहिब में 31 राग प्रयुक्त हुए हैं। अतः प्रायः सारी रचना ही संगीतात्मक है। 
अलंकारों में अनुप्रास, उपमा और रूपक स्थान-स्थान पर देखे जा सकते हैं । रूपक और उपमा 
का उत्कृष्ट उदाहरण गुरु नानक देव जी की 'आरती' में देखा जा सकता है - 

“गयन में थालु रवि चंदु दीपक बने तारिका मंडल जनक मोती 
IF मलआतलो TAY चबरो करे सगल बन राइ फूलन जोती।'' 
(गुरु ग्रंथ साहिब, महला-1, T 13) 

कुछ विशिष्ट वाणियों-' जपुजी', 'सुखमणी ' तथा श्लोकों में “गागर में सागर' पद्धति का 
आश्रय लिया गया है जिसे “समास शैली' कह सकते हैं। सामान्यत छंदों में दुपदे, तिपदे, चौपदे, 
पंचपदे, छ:पदे, अष्टपदियों, छंद श्लोक का प्रयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त कहीं-कहीं 
पड़ताल, काफियां, अंजुलियां, रूती, दिनरैणि, वणजारा, शब्दों में पहरे, करहले, बिरहसड़े, 
घोड़ियों, अलाहणियां, सुचजी, कुचजी, गुणवती, आरती, सोहले, पडड़ियां, वार, पट्टी, बारंहमाह, . 
आनन्द, दविकखणी, ओंकार, सिद्ध-गोष्ठ, बावन आखरी, सुखमणी, चिंती। 

डॉ. धर्मपाल मैनी का विचार है कि “'ग्रंथ में उत्कृष्ट भाषा-' जैतसरी की वार में प्राप्त है। 
उत्कृष्ट राजनीतिक वर्णनमयी कविता - “बाबरवाणी' आसा राग की अष्टपदियों में प्राप है। 
प्रकृति-वर्णन की उत्कृष्ट कविता गुरु नानक का राग Gard में 'बारहमाह ' है। उत्कृष्ट शब्द- 
चित्र फरीद और रविदास के शब्दों-' बेज बंधि न सविओं बंधन की बेला' तथा ' जो तुम गिखिर 
`ततो हम मीरा' में है। तेजस्वी मेषा, स्वच्छ एवं स्पष्ट झलक की उत्कृष्ट कविता -' सुखमणी R 
गागर में सागर - “जपुजी' है, तथा ग्रंथ का उत्कृष्ट प्रगीत-' मोरी रूण झुण लाइआ मैने सावणु 
आइआ राग वड्हंस में है।'' 

श्री गुरु ग्रंथ साहिब साहित्य और संस्कृति की अनुपम कृति है। वास्तव में श्री गुरु ग्रंथ 
साहिब निर्गुण काव्यधारा को सूक्ष्म उपधाराओं को भी अपने भीतर समेटे हुए हैं। शेख फरीद 
से लेकर गुरु तेग बहादुर तक की काव्य परंपरा को इस दृष्टि से परखा जा सकता है। 

गुरु ग्रंथ साहिब मध्यकालीन साहित्य की लोक परंपराओं का भी सामाजिक इतिहास है। 
मध्यकालीन मूल्य इस ग्रंथ द्वारा विशेष रूप से उद्घाटित हुए हैं। उस मूल्यों के उद्घाटन में 
कबीर, गुरु नानक, नामदेव, रविदास तथा अन्य गुरुओं की वाणी का विलक्षण योगदान है। 

साहित्यिक परंपरा की दृष्टि से गुरु ग्रंथ साहिब ने पंजाब के साहित्य को प्रभावित किया 
है। पंजाब का साहित्य चाहें वह किसी भी भाषा का हो, किसी न किसी रूप में इस श्री गुरु ग्रंथ 
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साहिब की साहित्यिक परंपरा प्रभावित है। इस प्रभाव को ' जन्मसाखी', 'गुरु विलास' एवं 
“सगुण साहित्य' के माध्यम से रेखांकित किया जा सकता है। 

गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित वाणी की उच्चकोटि की साहित्यिक परंपरा अक्षुण्ण है। इस 
साहित्यिक परंपरा की प्रासंगिकता श्री गुरु ग्रंथ साहिब का साहित्यिक अध्ययन वास्तव में 
पंजाब के साहित्य की साहित्यिक परंपरा का अध्ययन है। 


संदर्भ :- 
ls 
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आदमियत के लिए जूझता एक कवि रघुवीर सहाय 
O सीताराम कुमावत 


हिन्दी के मूर्धन्य कवि रघुवीर सहाय को कवि कर्म सदा अपनी उपस्थिति का आभास 
कराता रहेगा। उन्होंने जो सहा वही उनकी ज़िन्दगी के लिए काफी नहीं, असीम था। कवि तो 
जीते जी भी कई बार मरता है, दुनिया में इंसान बनने की इच्छा उसे हर जगह परास्त करती 
रहती है। रघुवीर सहाय का अपना एक अलग परिवेश रहा, जिसमें वे दुनिया को एक उजली 
और समानता की चादर पर बैठाना चाहते रहे और तमाम उम्र इसी संघर्ष में जिये। 

“सुनो वह कहता है। मेरी प्रतिनिधि कविता मेरी हत्या की करुण कथा हंसती है समा 
तोंद मटका उठाकर अकेले अपराजित सदस्य की व्यथा पर फिर मेरी मृत्यु से डर कर चिचिया 
कर कहती है- अशिव है, अशोभन है, मिथ्या है,'' 

रघुवीर सहाय की कविताओं में 60 के आस-पास और उसके बाद के वातावरण की 
सजीव अभिव्यक्ति है । व्यक्ति को कुण्ठा, Yea, लाचारी, पीड़ा और कशिश आदि की अभिव्यक्ति 
अत्यधिक व्यापक स्तर पर देखने को मिलती है। इनमें सभी वर्ग के लोग हैं । हमारी ही दुनिया 
के जाने माने लोग जिन्हें हम रोजमर्रा के जीवन में देखते हैं । एक ओर महासंघ का मोटा अध्यक्ष 
भीमकाय भाषाविद, घण्टा घन घनाते पुजारी, खिसियाते कुलपति, घिघियाते उपकुलपति, 
पिटाहुआ दलपति, धूर्त मंत्री, ठग कार्यकर्ता, डकारता कवि, फर्श धोता कथाकार, पुलकित 
उपराष्ट्रपति, विधायक, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, पत्रकार, सचिव, पुलिस, डॉक्टर सम्पादक और 
न्यायाधीश हैं तो दूसरी ओर भीख मांगती बच्ची और मैला चीकट लड़का भी है। इन सबसे 


आहत होकर कभी-कभी कवि अपने को इस समकालीन व्यथा सागर में अकेला और नि:सहाय ' 


महसूस करता है। समकालीन कवि अपनी व्यथा किसी से कह भी नहीं सकता । 
कितना अच्छा था छायावादी 
एक दु:ख लेकर वह एक गान देता था 
कितना कुशल था प्रगतिवादी 
हर दु:ख का कारण वह पहचान लेता था 
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कितना महान था गीतकार 

जो दु:ख के मारे अपनी जान लेता था 

कितना अकेला हूं में इस समाज में 

जहां सदा मरता है 

एक ओर मतदाता (कोई एक मतदाता) 

रघुवीर सहाय ने समाज ओर देश की उन्नति के नाम पर होने वाले ढोंग को पहचाना है। 


पिछले दशकों में जितनी तीव्र गति से छल कपट, झूठ, स्वार्थ लिप्सा, आडम्बर, भ्रष्टाचार फैला 
है उतना पहले कभी नहीं देखा गया। इससे हमारी आशा आकांक्षाओं को बहुत गहरा आघात 
पहुंचा है। वतन की रहनुमाई करने वाले ही वतन को गरत में पहुंचा रहे हैं कवि की पारखी दृष्टि 
इसको पहचानने में कामयाब होती है और वह सीधे-सीधे सफेदपोशों पर प्रहार करने लगते 


हैं- 


बीस साल 

धोखा दिया गया 

वही मुझे फिर कहा जाएगा विश्वास करने को 

पूछेगा संसद का भोला-भाला मंत्री 

मामला बताओ हम कार्यवाही करेंगे - 

"हाय-हाय ' करता हुआ “हां हां! करता हुआ "हे हे ' करता हुआ 

दल का दल पाप छुपा रखने के लिए 

एक जुट होगा। (आत्महत्या के विरुद्ध Te 90) 

कवि को अभिव्यक्ति समकालीन राजनीति, सामाजिक-सांस्कृतिक जगत का प्रतिनिधित्व 


करने वाली विद्रूपताओं को पकड़ने में सक्षम रही है। 


महासंघ का मोटा अध्यक्ष 
धरा हुआ गद्दी पर खुजलाता है उपस्थ 
सर नहीं 
हर सवाल का. उत्तर देने से पेश्तर 
बीस बीड़े अखबारों के प्रतिनिधि पूछे पच्चीस बार 
कया हुआ समाजवाद 
कहें महासंघपति पच्चीस बार हम करेंगे विचार 
आंख मारकर पच्चीस बार हंसे पच्चीस बार 
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हंसे बीस अखबार आत्महत्या के विरुद्ध yo 16 

आत्महत्या के विरुद्ध में कवि की संवेदना प्रमुखतः विडम्बना बोध को उभारती है 
इसलिए इस संग्रह को कविताओं में बावजूद एक प्रच्छन्न करूणा के एक तिलमिलाहट, 
नफरत, आक्रोश और कुछ न कर पाने के अहसास से जन्मी पीड़ा अधिक है। 

लोगो, येरे देश के लोगो ओर उनके कर्णधारो 

में सिर्फ एक कवि हूं 

में तुम्हें रोटी नहीं दे सकता न उसके साथ खाने के लिए गम 

न मैं मिटा सकता हूं ईश्वर के विषय में तुम्हारा सम्भ्रम 

(आत्महत्या के विरुद्ध प° 19) 

यह प्रवृत्ति तो हमें कवि के आरम्भिक काव्य में भी देखने को मिलती है तार सप्तक में 
संकलित एक कविता को देखिए- 

में कभी-कभी कमरे के कोने में जाकर 

| एकान्त जहां होता है 
चुपके से एक पुराना कागज पढ़ता हूं 
मेरे जीवन का विवरण उसमें लिखा हुआ 

वह एक पुराना प्रेम पत्र है जो लिखकर 

भेजा नहीं गया जिसका पाने वाला 

काफी दिन बीते गुजर चुका 

(दूसरा सप्तक) 

इस कविता में करूणा एक व्यक्ति की थी और आगे की कविताओं में कवि धीरे-धीरे 
समाज की चिंता में लीन होता गया। उनकी कविताएं, कविताओं के विरुद्ध बोलते आ रहे 
समाज की आंतरिक विसंगतियों और बाहरीपन पर मार्मिक व्यंग्य करने वाली है। दूसरे शब्दों 
में हम कह सकते हैं कि वे मानवीय पक्षधरता के जागरूक और एतद धर्मिता की पहचान के 
कवि हैं । उनके संग्रहों '“सीढ़ियों पर धूप में '' और '' आत्म हत्या के विरुद्ध'' में इसे साफ तौर 
पर देखा जा सकता है। 

रघुवीर सहाय की कविताओं में समकालीन दुनिया की अमानवीयता भय, हिंसा, क्रूरता, 
संवेदनहीनता, दहशत और धीरे-धीरे मानवीय मूल्यों के समाप्त होते जाने की स्थिति को 
पहचानने का एक स्थायी भाव है। यह भाव समकालीन जगत की अमानवीयता, दहशत और 


bien: 


- कमजोर आदमी की बेचारगी से जुड़ जाता है । अपने परिवेश की जिन विसंगतियों को रघुवीर ' 
सहाय की काव्य दृष्टि उभारना चाहती है उनमें व्यक्ति के चारों ओर की असंगत व्यवस्था का 
ढांचा भीड़ संसद, चुनाव, मतदान, जुलूस, नारा, समारोह जैसे कुछ जाने-पहचाने संदर्भ और 
प्रतीकों में हमारे सामने आया है। यहां व्यक्ति समाज, संस्था, राजनीति और जनतंत्र के खोरे 
होते जा रहे रिश्तों को उभारा गया है। 

यथा- 

बांध में दरार 

पाखण्ड व्यक्तित्व 

घटतवोल न्याय में 

मिलावट दवाई में 

नीति में खोट का (टोटका) 

अहंकार भाषण में 

आचरण में खोट 

हर हफूते मैने विरोध किया 

सचमुच स्वाधीन होने का इतना भय 

(आत्म हत्या के किरुद्ध) 

रघुवीर सहाय की कविताओं का एक स्थायी चरित्र अगर पकड़ में आता है तो वह व्यंग्य 
की पैनी धार। इससे बड़े-बड़े अनकहे संदर्भ भी | जैसे कुछ कही ही न हो और सुनने, पढ़ने 
वालों को वह संदर्भ अन्तर तक साल जाता है जैसे- ; 

घर में सब कुछ है जो औरतों को चाहिए 

सील भी और अन्दर की कोठरी में पांच सेर सोना भी 

और सन्तान भी जिसका जिगर बढ़ गया है। 

जिसे वह मासिक पत्रिकाओं पर मंगाया करती है 

और जमीन भी जिस पर हिन्दी भवन बनेगा। 

(आत्म हत्या के विरुद्ध-43) 

इत पंक्तियों में हास्य मिश्रित करुणा एवं विडम्बना की स्थिति छिपी हुई है। उनकी 
“आत्महत्या के विरुद्ध” के बाद प्रकाशित कृतियों में इस प्रवृत्ति को ओर गहरे रूप में देखा जा 
सकता है। “हंसो हंसो जल्दी हंसो” ओर “लोग भूल गये हैं की कविताएं आम आदमी के 
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मर्म को पहचानने की अमोघ कविताएं हैं । एक कारूणिक जागरुकता जिसमें जिन्दगी के साथ 
सीधा हिस्सा लेते हुए भी मनुष्य महज एकस्वार्थ और मशीन का अंग नहीं होता, उनको 
कविताओं का आदमी है | सरलीकरण के बहुत बड़े खतरे के बावजूद भी यह कहा जा सकता 
है कि बे मनुष्य की नियति को पहचाने की सलाह देते हैं । नये और ताजे जीवन की संघर्ष प्रधान 
मार्मिकता को वे काव्यमूल के रूप में अपनी कविताओं से प्रतिष्ठित करते हैं । रघुवीर सहाय ने 
साधारण मनुष्य के जीवन की वस्तुओं, दृश्यों ओर स्थितियों में छिपी सूक्ष्म हरकतों को प्राप्त 
किया है जो अपने सीमित फलक में भी एक असाधारण अर्थ विस्तार प्राप्त कर लेती है- 
देखो शाम घर जाते बाप के कंधे पर 
बच्चों की अब देखो 
उसको तुम्हारी अंग्रेजी कह नहीं सकती 
और मेरी हिन्दी। 
कह नहीं पायेगी अगले साल (हंसो, हंसो जल्दी हंसो Ye 45) 
इन पंक्तियों में मौन करुणा है जो सहृदय पाठक को भीतरी चोट देती है। सन्‌ 1982 में 
प्रकाशित “लोग भूल गये हैं” काव्य संग्रह में आम आदमी के दर्द को बखूबी उकेरा है| इससे 
पहले राजनीति पर व्यंग्य ओर राजनेता की भोंडी हरकतों को सभ्य शब्दों में तराशा था। जहां 
“हंसो हंसो जल्दी हंसो”? राजनैतिक व्यंग्य चरम सीमा पर था। वहां परवती काव्य में यह 
मानवीय करुणा त्रासदी ओर असहायता से जुड़ गया। इसके अंकुर “हंसो हंसो जल्दी हंसो 
में देखे जा सकते हैं- 
और ऐसे मौके पर हंसो 
जी कि अनिवार्य हो 
जैसे गरीब पर किसी ताकतवर की मार 
जहां कोई कुछ कर नहीं सकता 
उस गरीब के सिवाय 
ओर वह भी अक्सर हंसता g l 
यह हंसी विवशता की हंसी है। कुछ न कर पाने की हंसी है, जो सितमगरों को सहन 
शक्ति के बाहर है। रघुवीर सहाय ने स्वयं इस बात को स्वीकार करते हुए बताया है कि इन 
पंक्तियों में एक बहुत बड़े समाज की तस्वीर मेरे दिमाग में आती है कि जहां लोग कमजोर, 
कायर और साथ में चालाक भी और वे ऐसी कोई हंसी बरदाश्त नहीं करेंगे जो एक स्वतंत्र 
आदमी की हंसी हो “(यथार्थ यथा स्थिति नहीं- सं सुरेश शर्मा -79) 


$ 
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कवि ने कभी राजनीति के लिए कविता नहीं लिखी बल्कि राजनीति को बेनकाब करने _ 
के लिए कविताएं रची हैं । कवि ने कविताओं के माध्यम से भोंटी राजनीति पर व्यंग्य किया है। 
इनकी कविताएं किसी विशेष राजनैतिक पार्टी या सिद्धान्त का प्रचार करने वाली नहीं है, बल्कि 
पूर्ण रूप से राजनीति पर सटीक प्रहार करती है। कवि यह महसूस करता कि” हमारा जो 
राजनीतिक संगठन है, ऊपर से नीचे तक इस सबको यानी यह जो पूरी व्यवस्था है इस सबको 
हम बिलकुल बेकार ओर नाकामयाब मानते हैं- यानी एक उद्देश्य के लिए नाकामयाब | उद्देश्य 
वही है-समता और मनुष्य ओर मनुष्य के बीच की गैर बराबरी को मिटाने के लिए यह व्यवस्था 
बिलकुल बेकार है। 

(यथार्थ यथा स्थिति नहीं, सं. सुरेश शमां पृ० 85) 

सत्ता हमेशा कमजोर को ओर कमजोर बनाती है। सत्ताधारी सत्ताहीन लोगों से अपने को 
अलग मानते हैं और उनकी दुनिया में कमजोर को हमेशा दबाया जाता है। कवि ने परम्परागत 
ढांचे में ढलकर चली भारहीन संवेदना को तोड़ा और उसे समसामयिक सच्चाइयों से सम्पृक्त 
किया। इससे कविताओं में ऐसी तात्कालिकता आयी कि समकालीन जगत के असंख्य संदर्भ, 
अनेकानेक ब्यौरे, सैकड़ों व्यक्तियों और घटनाओं तथा इन सबके बीच बनते-बिगड़ते रिश्तों 
को कविता में आंका जा सका है जो पहले की कविता में अनुपस्थित थे ! अब फर्क सिर्फ इतना 
है कि रघुवीर सहाय हमारे बीच अनुपस्थित हैं । उनकी प्रेरणा, संदेश हमारे साथ है और रहेगा। 
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“उजली पीली yo’ के समान “समयान्तर' का कथा-फलक भी जम्मू-कश्मीर के नगरों 
तक अभिविकसित है। यहां युवा मानस के आत्मविश्वास, कर्मठता, देशानुराग और विद्रोही 
प्रकृति का आकर्षक चित्रांकन है। नयी पीढी अपना मार्ग स्वयं अन्वेषित करने की अदम्य 
क्षमता रखती है। युवा मन भावुक, स्वप्रदर्शी तथा परम्परा-विरोधी होता ही है। उसे नहीं भाता 
कि बार-बार कोई उसकी उंगली पकड़े और रास्ते पर ले चले | वह आत्मनिर्भरता अर्जित कर 
स्वयं मार्ग बनाता है। यह इस उपन्यास के कथानक से, कैलाश और कमला के चरित्र से व्यंजित 
है। भारतीय समाज में धर्म के नाम पर बहुत अनर्थ होते हैं जबकि धर्म मानवतावाद का ही 
पक्षधर है। वहां मनुष्य, मनुष्य में कोई भेद नहीं गुरुवाणी भी यही कहती है- “मानव की जात 
एक समान'। सरदार दिलबाग सिंह धर्म को एक अति व्यापक एवं एक महान्‌ प्रेरणा मानते हैं 
जिससे मनुष्य में सच्ची नैतिकता प्रस्फुटित होती है, मानव-हितार्थ आत्म-त्याग का भाव जाग्रत 
होता है, राक्षसी वृत्तियों के स्थान पर दैनिक वृत्तियां उजागर होती है। ge 52 जाति-धर्म को 
यहां सुखद रोल अदा करते दिखाया गया है जो अन्तर-जातीय विवाह-प्रसंगों में परिगुंफित है। 
कैलाश ब्राह्मण है लेकिन खत्री जाति की कमला से विवाह करता है, तेज भी ब्राह्मण है लेकिन 
सिख जाति की पाशो से शादी करता है। और कैलाश के छोटे मामा ने एक राजपूत विधवा से 
विवाह किया था, यह बात अलग है कि बाद में नाते-रिश्तेदारों ने उनसे सम्बंध नहीं Tal 
कैलाश तो अपने मुसलमान मित्र अब्बास के यहां जलपान करने में कोई एतराज नहीं करता, 
जबकि सुन्दर और कैलाश की मां दयावती इसे अनुचित समझते हैं, परन्तु कैलाश के पिता 
रामसेवक के मत में किसी भले आदमी के यहां खाने-पीने से धर्म का कुछ नहीं बिगड़ता। धर्म 
से दृष्टि निर्मल और उदार होती है। “वास्तविक धर्म में आपसी भेदभाव, घृणा, कटुता, पाखण्ड, 

` संकीर्णता व शोषण के लिए कोई स्थान नहीं होता।' (पृ० 144) और एक और अवस्थी जैसे | 
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संकीर्णबुद्धि तथा विवेकहीन व्यक्ति भी हैं जो अपने पुत्र को बशीरे और शफी के साथ इसलिए 
नहीं खेलने देते कि वह मुसलमान! है, oaks’ हैं, “मांसाहारी” हैं। ऐसे लोग ही धर्म और 
समाज के शत्रु होते हैं। i 

उपन्यास के कथानक का केन्द्र स्थल रियासी रहा है, यों जम्मू और श्रीनगर तक भी 
उसका प्रसंग-नितान तना हुआ है। बात स्वतंत्रता से पूर्व की है, रियासी कश्मीर क्षेत्र में स्थित 
जम्मू से 70-80 कि. मी. पर्वतमालाओं से घिरा 20-25 हजार की आबादी का कस्बा-हे जो 
समुद्रतल से 3000 फुट की बुलंदी पर है. जहां 60 प्रतिशत हिन्दू और 40 प्रतिशत मुसलमान 
तथा अन्य धर्मावलम्बी रहते हैं। डुग्गर संस्कृति का प्रभाव पंजाबी परिवारों पर भी है सभी 
डोगरी भाषी हैं । पांच-सात परिवार साहूकार हैं। इस नगरी के भूगोल, संस्कृति आदि की चर्चा 
लेखक ने काफी की है (पृ० 12-15) । इसी नगरी में महादेव-मंदिर के निकट लाल हवेली में 
बसे पं. रामसेवक और उनके तीन भाइयों के संयुक्त परिवार की कहानी और ड्राई He का 
व्यापार करने वाले सरदार दिलबाग सिंह के परिवार के उन से सम्बंध इस उपन्यास का प्रमुख 
कथानक È रामसेवक की मां- “दादी मां” का रेखाचित्र आकर्षक हैं। वह पुराने संस्कारों का 
बोझ ढोने वाली वृद्धा है जिसे नसवार की आदत है। कैलाश और पाशो उससे बहुत घुलेमिले 
रहते हैं । 

रामसेवक का पुत्र कैलाश और सरदार दिलबाग को पुत्री पाशो की किशोरावस्था का 
प्रेमपगा मनोवैज्ञानिक चित्रांकन लेखक ने पूर्ण मनोयोग से किया है कैलाश के मन में उसके : 
प्रति अपार आकर्षण तथा प्रेम हे परन्तु जब वह रियासी से जम्मू पढ़ने चला गया और फिर 
बी.ए. करते हुए उसकी चाची रमादेवी ने अपनी सहेली की लड़की कमला को उसकी मां के 
निधनोपरान्त उसे अकेला समझ सहारा दिया और अपने पास रियासी बुलाया तो कैलाश उसकी . 
ओर आकृष्ट हुआ और जब बी.ए. करने पर उसके विवाह की बात चलाई गई तो कैलाश ने - 
स्पष्ट कह दिया कि वह कमला से ही विवाह करेगा। यहां कैलाश का विद्रोही रूप उभारा गया 
है और बाद में वह अपने मामा के पास श्रीनगर चुपचाप भाग जाता है। यहां कैलाश का एक 
कामुक रूप दृष्टि गोचर हआ; वह अपनी मामी की वजीराबाद वाली मौसी की लड़की विमला ` 
से मिलकर उस पर मोहित हो गया | 25-26 वर्ष की युवती-विमला निः संतान-है | आठ वर्ष पूर्व 
उसका विवाह दमे के रोगी कृष्ण स्वरूप से किया गया जो विमला से. 15 वर्ष बड़ा है। 
सन्तानोत्पतति के उदेश्य से कैलाश विमला के साथ सम्बंध स्थापित करता है, उसे मातृत्व प्रदान 
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करता है | संभवतः किसी शास्त्र' का यह प्रभाव है | सामाजिक दृष्टि से परनारी का संसर्ग किसी 
भी दृष्टि से उचित नहीं ठहराया जा सकता, पर कैलाश के इस रेप” को लेखक नैतिक, 


विवेकसम्मत मानता है (Ye 209-210) | यह रहस्य उपन्यास के अन्त में खुलता है और _ 


विमला यानी “विम्मी” का ही पुत्र है मनोहर जिसे कैलाश ने अपनी प्रकाशन संस्था में टाइपिस्ट 
रखा और उसमें अपना रूप भी निहारा (Y 7-8) । सम्पूर्ण कथानक फ्लैश बैक में चित्रित है। 
उपन्यास का 25 वां परिच्छेद कथा प्रवाह को द्रुत गति प्रदान करता है। कैलाश-कमला के दो 
बेटे हैं, एक दूतावास में कार्थरत है दूसरा रुड़की में इंजीनियरिंग कर रहा है। तेज और पाशो का 
विवाह हो चुका है, उनकै भी बच्चे हैं.। 

रामसेवक की पत्नी दयावती की बहन का लड़का सुन्दर चरित्रहीन है । वह कमला को तो 
न फंसा सका लेकिन पाशो की बहन जीतो को भी न छोड़ सका। जीतो के गर्भित रहने का 
रहस्य उद्घाटित होने पर धर्मनिष्ठ, अहिंसावादी दिलबाग सिंह सुन्दर को हत्या कर बैठा। उसके 
कुकृत्य का फल उसे मिल गया। समांज में सुन्दर जैसे व्यक्ति हंसते-खेलते परिवार को अपनी 
कुत्सित वृत्ति से, स्वार्थ-लिप्सा से आग लगा देते हैं। 

उपन्यास में सांस्कृतिक रंगों की झलक भी मिलती है। गुल्लूशाह के मेले का अच्छा 
चित्रण है (241) हिन्दी पत्रिका “भारती? (संपादकः शांता कुमारी) और उर्दू पत्रिका “चित्रा” 


का उल्लेख भी है। भारती? 1940 में जम्मू से निकलने वाली महिलाओं की मासिक पत्रिका थी। | 


इसका हिन्दी आन्दोलन अंक बहुचर्चित रहा है। जम्मू का उर्दू नाजार बाजारे BET माना गया 
है। दादी मां की मृत्यु का, अंतिम समय का, गोदान आदि का वर्णन हिन्दूजाति के संस्कारानुसार 
है। कबाइलों का आक्रमण, देश विभाजन के द्वारा देश प्रेम तथा देश की स्वाधीनता-अखण्डता 
का संकेत दिया गया È तेज देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत युवक देश की स्वतंत्रता-प्रात 
तक अविवाहित रहने का प्रण कर निरन्तर देश के लिए कार्य करता रहता है। हमारे युवक किंस 
प्रकार देशभक्त हैं, कैसे अपने उत्तरदायित्व को निभाते हैं यह देखना हो तो कैलाश, तेज 

कमलां पाशो को देखना होगा। राम सेवक तथा दिलबाग सिंह जैसे मानवता के प्रेमी इस देश 
और “समाज को नया रास्ता दिखाते हैं। सदभाव, सर्वधर्मसमभाव, सहिष्णुता, धर्म-निरपेक्षता 
की जोत जलाते हैं। लेखक सौंदर्य का उपासक है; मानवी और नैसर्गिक दोनों, इसीलिए. 
रोमानियत का रजास्वादन उपन्यास में गहन है, पाशो, विमला, कमला इसी को साक्षी हैं। 
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` पर्वतीय दृश्य (2 94, 110) अपना जादू अलग दिखाते हैं। भाषा में “गरने”, 'पंजीरी जैसे | 


स्थानीय शब्द भी हैं और मुहावरेदार शैली भी है- “दिल गदही (गधी) पर आया तो परी किस 
काम की” (पृ. 123), “बिन बीवी घर भूत का डेरा' (124) । संपूर्ण उपन्यास “पूर्वदीत्तिः में 
अंकित होने से अधिक रोचक और मोहक बन पडा है; जहां से शुरू किया है वहीं समाप्त किया 
है। मानवीय संस्कारों के अंकन में उन्हें अधिक सफलता मिली है। उपन्यास का अंत कुछ 
शीघ्रता से किया गया है, पराधीन भारत को, तेज के क्रिया-कलाप की, विभाजन के देशों की 
जानकारी यहां नहीं दी गई। एक सामाजिक उपन्यास के रूप में “समयान्तर? सामाजिक रीति- 
रिवाजों को, आस्था-विश्वासों को रूपायित करने में सफल कृति माना जायेगा। बदलते समाज 
के साथ बदलती सोच और युवा-आकांक्षा को प्रदीप्त करने में इसे सफलता मिली है। 





लोकरंग 
लद्दाखी के बौद्ध विवाह गीत 


O उडाए प्रेम सिंह जीना 


आज लेह एवं इसके समीपवर्ती क्षेत्रों में हमें लद्दाखी बौद्ध समाज में पश्चिमी सभ्यता 
का प्रभाव स्पष्ट दिखलाई पड़ता है। बौद्ध युवक एवं युवतियां अधिकतर प्रेम विवाह करना 
पसंद कर रही हैं । यहां विवाह परम्परागत पद्धति के होते हैं । इन अवसरों पर जो गीत बारातियों 
द्वारा नाचते हुए गीत गाये जाते हैं उसकी एक झलक यहां पर प्रस्तुत हैः 

गीत-1 l 

चर जब विवाह का जोड़ा पहनता है तो, उस समय इस गीत को गाया जाता है- 

आमे मूजूङ गीस मगमंल ऊजा झस्पे बर ला। 

लिङग्यालम Seat Ste मगमल ऊजा नामस साङ। 

सिडग्याल छनेमे खाफुक रोड नाक SS बापस पा ASST! 

आमे मूजूङ गीस बनदूंम चादर नामस चा झ। 

री स्तोत थोङ बे नीर चे ताङ'वा ताङ डा। 

आमे मूजूङ गीस स्झवे नायू नामस्‌ चा डा। 

स्पाङ स्तोन छेन में AN दन ताडस पा ताङ ST! 

आमे मूजूङ गीस लोबर लोफुक नामस चा Si! 

स्मोक छेन छाकसूपा ताङ डा। 

आमे मृजूङ गीस पतक्येत लोग गी नामूस चा SH 

साङेग्याल छेन में डुल छेन ठील वा ताङडा। 

आमे मूजूडगीस गोसेङ डुगरिस नमस चाझ। 

` 'रिस्तोत थोङ बो स्मोक्स छेन छाक्स पा ताङ डा। i 
आमे मूजूङ गीस पचिक तोङ यू नामस चाझ। 
गाडस्तोत थोन में छुन छर छक्स पा ताङडा। 
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अर्थात्‌ 
भाई द्वारा लाल मखमल की टोपी धारण करते समय, 
लिङ राजा द्वारा मखमल की टोपी धारण करते समय, 
ऊंचे वृक्षों में काले कबूतरों के बैठने का अनुभव होता है। 
भाई द्वारा लाल बनदुम चादर धारण करते समय, 
प्रभात की सूर्य किरणों द्वारा पर्वत शिखरों के लावण्य का अनुभव होता है। 
भाई द्वारा कानों में लाल आभूषणों को धारण करने पर। नदी के किनारे ग्रीष्म ऋतु के 
ˆ आगमन तथा हरी घास के उगने का संकेत मिलता है। 
भाई द्वारा लाल लोबर-लीफुक कपड़ा' धारण करने से। 
वातावरण कुहरे से घिरा महसूस होता है। 
भाई द्वारा लाल लोडगी स्केरक्सः धारण करने से। l 
सांपों का बड़े पौधों पर लटकना और सुशोभित होना लगता है। 
भाई द्वारा लाल कोशेन धारण करने पर 
ऊँचे पहाड़ों पर कुहरे के छा जाने की प्रतीति होती है। 
भाई द्वारा लाल पीचक* धारण करने पर 
जमी बर्फ पर हुमीपयर के होने का अनुभव होता है। 


` गीत-2 

माखङ टुपजी SSN सेरगी कागुन सेर नाङछिकगे से। 
स्कीत खान टुक जी डाडना सरेगी कागुन सेर नाङ छीगे से। 
काठन जोम्बो डूल नाङ छिकगे से। 

कावे का जुआ ताना यू में ग्याल चाङ चोत। 

कावे कास्ताक कुन छोड़गी भक्ति पा चोत। 

मीचुल कारा थाङझ ऊरमोक दो सुमरै मेत। 

ऊलमोक चिक-चिक पोला ताना आबा दे सू नाङ गंगा हो। 
तो सूई शालो ला ताना शालो चूमे ग्याल चंङ चोत। 

ते सूई गोला ताना गोबोङ सेरनाङ ज्यङ खन चोत 


1. लोबस-लोफुक- कपड़ा; जिसके बाहर को तरफरोएहो 2. GE R कोर असक फ Se लोबर-लोफ़ुक- कपड़ा, जिसके बाहर की तरफ रोएं हों।2. लोडगी स्केरक्स- कोश अथवा गोते के ऊपर 


मर पहनने की फैटी / 
3. कोशेन- कीमती कपड़ा जिसमें ड़गन का चित्र अंकित हो14. बुमपिचर- बर्फ के जमते के पश्चात्‌ लम्बे- लम्बे बर्फ के 'डुकड़े 


जब लटकते È, उत लटके टुकड़ों का नाम लद॒दाखी भाषा में दुमपिचर है। 
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` चारंग जंगस पा चुक्स पे बर ला मीचुल आलम पो। 
जेन-जेन रिक ताग गेत। 
चारंग जुगस पा रिक बारला ल्हो AS पुरांग पो। 
छिक छिक रिक गुल लेन 
अर्थात्‌ 
मुख्य गृह के रुबज़ी' में “का? सोना चमक रहा है। 
हर्षी उब्जास से भरपूर “का” सभी स्वर्ण समान लगते हैं। 
गृह के सभी “का” स्वर्ण समान शोभायमान हो रहे हैं। 
“का? से लगा “काजू”? फिरोजे से बना है। 
“काजू? के ऊपर “कास्तक'* मूंगों से जड़ा है। 
मानव लोक के “कराथंत्र” का वातावरण उत्साह से 
ओत प्रोत है, लोगों का मनोबल ऊंचा है। i 
“कराथंग' में लोगों के बीच खुशी को देखने वाला 
मानो कोई एक 'तेसू'° गंगा जी हो। 
तेसू जब उसके बालों को देखता है, वे फिरोज़े के समान चमकते हैं। 
तेजू जब शरीर को देखता है, वह सोने के समान दमकता प्रतीत होता है। 
उसके उठने-बैठने के बीच समय से तेसू को अनुभव होता है मानो पृथ्वी लोक हिल रही 
हो। उसके बैठने से तेसू को लगता है मानो पूरांग हिल रहा हो। 
बारात जब रास्ते में विभिन्‍न गांवों से होकर गुजरती है, तब बाराती लगभग सभी गांवों के 
सामने नाचते हुए यह गीत गाते हैं- 


गीत-3 
तो सांज ल्हायुल पो ताङ । 
मो चुल पो छामला सिङ गेस जानस्पे खर जिग दुख। 
तो वो गीत इन जोरना झ ती ल्हायुल बरना वे चुल। 
ते वो गारि इन जेरना ग्यालसा सिरि ग ताङश्याकर चुल। 


MR न न जज 
7. दुन्त्री- चोकोर 

2. का- मुख्य स्तम्भ (beam) हे 

३. काजू- मुख्य स्तम्भ के ऊपर छत के भार को समतल करने के लिए एक “का” की मोराई के बराबर लकड़ी रखी जावी है। 
4. कास्तक- काजू के ऊपर फिर लकड़ियों को लगाया जाता हैं। 

5. कराथंग- स्थान का नाम 

6. वेसू- किसी व्यक्ति का नाम (सम्भवत;) 
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नातंग चे शिग तांग गो चिक यातो गुन। 

झति चोलाक्स चुए स्कोदुन पोला हाओ बासिक। 

जामान गोन चेसिक ला गोचिक। 

ग्याल AS माखिक च्चो दुनपोला हाओ बासिक। 

` देखो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच शेरों का एक महल है। 

यह महल बोलु! में स्वर्ग के देवताओं का स्थान है। 

बालू महानगर सिरिंगः और श्याकर में हें। 

साथियों नाचो-गाओ, चोलाक्स* का सत्कार करो। 

नाचो-गाओ माखिक चोः का सत्कार करो। 

जब बारात लड़की अथवा वधू के गांव पहुँचती है तब दुल्हन के गांव में बच्चे बारातियों 
के घोड़ों को चराने के लिए अपने साथ ले जाते हैं। बाराती सभी गांव वालों को जो उनकी सेवा 
'में उपस्थित होते हैं, उन्हें वे अपनी आवश्यकतानुसार कुछ पैसे देते हैं । इन पैसों को प्रमुख रूप 
में बर के मामा अथवा पिता के द्वारा दिया जाता है। 

बारात जब लड़की के घर पहुँचती है तब उसका स्वागत कल्चोर* निकालकर किया जाता 
है। दुल्हन की सहेलियां, उसका मामा तथा कुछ गाना गाने वाले व्यक्ति अपने हाथों में पतली 
छड़ियां लेकर दुल्हन वालों की तरफ से बारातियों से दुल्हन के घर में प्रवेश करने से पूर्व गाने 
के रूप में वाद प्रतिवाद करते हैं । 


गीत-4 
दुल्हन की तरफ से प्रश्‍न- 
. ओह ext पर ग्युचिक, टशी दलके ऱ्या पर ग्यूचिक। 
तू वा डोनमो श्यारला क्यूग पा ते शांगसुक घुलगोस। 


सोंग तू वा SAA नुपला क्यूश पा ते शगिसुक। 
फुलगोस सोंग; तू वा झोनमो ल्हो ला क्यूग पा ते 
शांगसुक फुलगोस सोंग, तूवा डोनमो च्यांग ला क्यूग फा 
ते शांगसुक फुलगोस सोंग? ; 


- 7. बोलू- स्थान का नाम 
2. सिरिंग- सम्भवत; स्थात हो। 
3, श्याकर- गांव का नाम 
“4. चोलाकस- किसी स्थात का राजा 
5. चो-सम्भवत; राजा अथवा A 
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अर्थात्‌ 
धुंए का रंग जब नीला दिखलाई पड़े। 
शांसुक' की सुगन्ध पूरब की तरफ जाने लगे। 
धूएं का रंग जब नीला हो। 
शांगसुक का धुआं पश्चिम दिशा में जाने लगे। 
धुएं का रंग नीला हो। 
शांगसुक जलाने से धुआं दक्षिण दिशा में sa | 
धुएं का रंग नीला हो। 
शांगसुक जलाने से धुआं उत्तर दिशा में जाये। 
उस शांगसुक को क्यों जलाना पड़ा बतलाओ ? 


गीत-5 ` ‘ioe ete 

बाराती कहते हैं- तू वां झेनकी शारलाड क्यूपा तो शार दाजै छेरपाल ला गोलफ . 

माजुस पिन शामसुक फुलगोस सोंग, तू वा झेनमो। 

चाङ लाङ क्यूपाते च्यांग चुक सेम्पा लाङ गोरवा माजुस। 

पिन शामसुक घोरगोस सोंग, तू वा डोनमो ल्हो। 

लाङ क्यूप पा ते लोरिन चेङ जुङ नास लाङ गोलवा। 

माजुस पिन शामसुक घोरगोस सोंग। 

अर्थात्‌ 

नीला धुआं पूरब की और दोर्जे का छेरपाल? विरोध 

नहीं हो इसलिए शामसुक को जलाना पड़ा। 

नीला धुआं उत्तर की तरफ इसीलिए नहीं होता था। 

नीला धुआं पश्चिम की तरफ जाने के लिए 

शामसुक इसलिए जलाना पड़ा क्योंकि इससे नाडवा-धायस का विरोध नहीं होता था। 

नीला दक्षिण दिशा में जाने के लिए शामसुक इसलिए जलाना पड़ा क्योंकि इससे रिनछेन 
जुडनास का विरोध नहीं होता। 


गीत-6 
वधू पक्ष कहता- आएगा तू वा ते जूयांग कांगना जुंग सांग निक च जिग सांग। 
7. शांगसकः अगरबत्ती के समान पदार्थ 


2. दोने छेरपाल- बोधिसत्व 
3. TSA धायस- महायानी देवता का वाम 


~ | 
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गुगुल तू वा ते जुयांग कांग न जुग सांग। 

निक ची जिग सांङ पोस्कर तू वा ते जुं चांग। 

काङ ना जुंग सांड निक ची जिबा सांग सिग सुकपा। 

ते जुग चाङकांग ना जुंग सांग निक नी चिक जिग सांग। 
अर्थात्‌ 

अगरा' सुगन्ध वाला उसका धुआं कहां से आया? 

सांगचेसः को लगाने से बदबू क्यों खत्म हो जाती है? 

गोगुल* पोस्कर' पत्थर कहां से आया? इससे क्या दूर होगा? 

स्पोस्कर' का धुआं कहां से आया? इससे क्या दूर होगा? 

ल्हांतिंग सुकपा कहां से आया? इससे क्या दूर होगा? 


गीत-7 

वरपक्ष कहता है- वरगा तू वा ते जु चांग स्तने गी लहा ना जुंग। 

सांग निक सोन जोक ल्हाचुल सांग। 

गुगुल तुआ ते जुंग निक चोकजोक लुयुल नास जुंग। 

सांग मिक चोकजोक लुचुल सांग। 

पोस्कर तुआ ते जुग चांग बारगी तान नास जुग सागमिक। 

बरगी चनचुल सांग ल्हासिंग सुकपा हो। ’ 

बरगी चलचुल जास जुंग मिजदे युमसकिस संडास चानडेन लामा सांग। 

आगरा का धुआं स्वर्ग से प्राप्त हुआ। इससे स्वर्ग सुगन्धित होता है। गुलगुल का धुआं 
नाक लीक से प्राप्त हुआ इससे नाक लोग सुगन्धित होता है। पोस्कर का धुआं चनचुल से प्राप्त 
हुआ। इससे चनचुल सुगन्धित होता है। 

इस प्रकार लद्दाख के बौद्ध-विवाह गीत वहां की रंगारंग लोकसंस्कृति का एक मोहक रंग 
हैँ। 

6) ए ए 


2. सांगचेस- ऐसी वस्तु जिससे दुर्गन्ध हो। 

3. गोमल-एक प्रकार का पत्थर 

4. पोस्कर-अगरबची लगाने की वस्तु 

5. स्पोसकर-अगरबतती के समान पदार्थ 
,6. ल्हांसिंग सुकपा- धूप बत्ती के समान पदार्थ 
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कर्म भक्ति और प्रेम की त्रिवेणी 


मदर टेरेसा 
. o आशारानी व्होरा 


कहने को तो कलकत्ता उनका घर था, लेकिन वह दुनिया भर के दुःखी, बीमार, कमजोर 
व उपेक्षित लोगों की मां थीं । संसार भर के अर्थवंचित, प्रेमबंचित, सहानुभूति बंचित लोग उनके 
विशाल परिवार के सदस्य थे। यद्यपि वे “नोबुल शांति पुरस्कार”, मैगे साय साय पुरस्कार , 
भारत का सर्वोच्च अलंकरण “भारत रत्न! आदि अनेक राष्ट्रीय अंतराष्ट्रीय पुरस्कारों और सम्मानों 
से विभूषित हो चुकी थीं, लेकिन सच तो यह है कि उनका व्यक्तित्व इन सबसे ऊपर उठ चुका 
था। ; 

8 दिसम्बर, 1979 ओस्लो हवाई अड्डे पर नावें वासियों की भारी भीड़ जमा थी। नोबल 
शान्ति पुरस्कार? समिति, भारतीय दूतावास, विभिन्न गिरिजाघरों के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या 
में पत्रकार, छायाकार भी उपस्थित थे। 

नोबल शान्ति पुरस्कार प्राप्त करने आई विश्वविख्यात मसीही मां टेरेसा विमान से उतरते 
ही स्वागतकर्ताओं, पत्रकारों और कैमरों से घिर गयीं। तभी एक घोषणा हुई, “भ्रगवान सबका 
भले करें- पुरस्कार-की यह राशि (लगभग साढ़े 14 लाख रुपए) गरीबों और पीड़ितों के 
उद्धार में खर्च की जाएगी। 

मां की यह घोषणा नई नहीं थी। उन्हें प्राप्त हर पुरस्कार का यही उपयोग हो रहा था। 
विश्व भर से प्राप्त अनेक पुरस्कार, सम्मान और उपाधियां, पर मां टेरेसा को स्वयं इनसे कुछ 
लेना देना नहीं था वे स्वयं इतनी ऊंचाई पर खड़ी थी कि कोई बड़े से बड़ा सम्मान, पुरस्कार भी 
उन्हें कोई नई ऊंचाई पर नहीं पहुँचाता था। एक दिव्य आभा से मंडित माननीय सेवा की वह 
ऊँचाई, जहाँ अकिंचनता में ही सम्पन्नता है। सांसारिक दुःखों, कष्टों के अंधेरे में ही तीब्र 
प्रकाश है। प्रकाश, जो संबलहीनों का संबल है, पीड़ितों के लिए, सान्तननामय आश्वासत्ञ है 
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और मानवता के भविष्य के प्रति एक आशा जगाए रखने में समर्थ है। 
कर्म, भक्ति और प्रेम की त्रिवेणी मदर टेरेसा पृथ्वी पर अवतरित उन दिव्य आत्माओं में 
से एक थीं, जो निस्वार्थ, अथक मानवीय सेवा द्वारा जाति, धर्म, राष्ट्रीयता के बंधनों से ऊपर 
उठकर समूचे विश्व का आदर-प्यार पाने में सफल हुई 1 10 दिसम्बर, 1979 को विश्व का 
सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त करते समय भी गर्व उन्हें छू नहीं गया था। तालियों की गड़गड़ाहट के 
बीच वह शान्ति पुरस्कार प्राप्त करने उठीं और ईश-प्रार्थना में झुक गईं, “हे परमेश्वर मुझे शान्ति 
का माध्यम बनाए रख। मैं गलतियों पर क्षमा, विषमता पर समता, असत्य पर सत्य, संदेह पर 
विश्वास, छाया पर प्रकाश और शोक पर प्रसन्नता देने में प्रयत्नशील रहूँ । मुझे शक्ति दे ईश कि 
में अपने को बिसार कर दूसरों को सुख पहुँचाऊं। दूसरों को पहचानूं और प्यार दूं।-- अहं को 
भूलने में ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, दूसरों को क्षमा करने में ही क्षमा की प्राप्ति है और स्वयं मरने 
में ही मोक्ष की प्राप्ति है।” 
आधे घण्टे तक गूंजती रही उनकी इस अमृतजाणी को सुनते लोग प्रभु ईसा की करुणा में 
आकंठ डूबे थे। अति अभिभूत थे। कुछ तो हिचकियां भी ले रहे थे। हर जगह, हर बार कुछ 
` ऐसा ही प्रभाव पड़ता था, श्रोताओं पर मां टेरेसा का। फिर उस दिन तो बात ही ऐसी थी-जितना 
बड़ा पुरस्कार, उतनी बड़ी ही भव्य साकार विनम्रता । दीन-दुखियों की सेवा में संपूर्ण समर्पण 
की अनोखी पहचान। हृदय-हदय पर बहती प्रेम की, करुणा को, सौजन्य की एक अजस्र धारा। 
और थे प्रश्नोत्त:- | 
— नोबल शान्ति पुरस्कार पाकर आपको कैसा लग रहा है?” 
ईश्वर की कृपा का दान है। मैं तो स्वयं को सर्वथा इसके अयोग्य मानती हूं। पर | 
स्वीकारती हूँ इसलिए कि यह विश्व में दरिद्र नारायण की सेवा को मिली स्वीकृति है। विश्व 
के लोगों ने निराश्रयों, निःसहायों के जगत में झांकने की आवश्यकता अनुभव तो की। 
-- आपको अपने काम के लिए भी कभी धन की कमी महसूस होती होगी? इस दृष्टि से 
इस राशि का उपयोग आप किस तरह करना चाहेंगी ??? 
~ भगवान ही हमारा बैंकर है। मेरे कार्यों. के लिए धन वहीं से आता है। धन से अधिक मुझे 
..लोगों के प्रेम व उनकी सहानुभूति की आवश्यकता होती है। पीड़ितों के लिए वह जुटें तो धन 
की कमी आड़े कभी नहीं आती।......इस राशि का उपयोग मैं कोढ़ियों के लिए आवासगृह 
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बनवाने क्रे लिए करूंगी। जगह देख रखी है मैने ।? 
-- सार्थक जीवन का उद्देश्य ?”” 


` --“पृथ्वी पाप और स्वार्थ से भर गई है। इसी से इतना दुःख और दारिद्रय है। जहां खाने की 


कमी नहीं है, वहां भी लोग प्यार के भूखे हैं । सहानुभूति को तरस रहे हैं | सार्थक जीवन का 
विचार तभी सार्थक है, जबकि हम दीन-दुखियों stant, अर्थ-वंचितों और प्यार-वंचितों के 
लिए कुछ करें।” 

निष्काम सेवी मदर टेरेसा यही करती Tet | यही संदेश देती Tet | मानवता की सेवा में 
अर्पित होने वाली कोई भी नन जब दीक्षा लेती है तो आजन्म कुमारी रहने का व्रत लेने के साथ, 
उसे तीन गुणों के विकास की प्रतिज्ञा करनी होती है-विनम्रता, सेवा, और गरीबी। पर कितनी 
aa हैं, जो इन तीनों प्रतिज्ञाओं-का पालन सच्चे मन से करती हैं? मदर टेरेसा ने कानवेन्ट से 
बाहर गंदी बस्तियों में रहने की विशेष आज्ञा लेकर स्वयं गरीबी स्वीकार की और एक सच्ची 
सेविका के रूप में इन तीनों गुणों को उनकी पूर्णता में स्वयं में साकार किया। 

मदर टेरेसा, जिनके लिए कोई काम न छोटा था, न गंदा और न ही असंभव, “कोई भी 
काम नीचा नहीँ, शर्त यही कि काम-काम का हो। काम के लिए असंभव, गन्दा या नीचा शब्द 
मेरी डिक्शनरी में नहीं है। ऐसी वाणी बोलने वाली मदर टेरेसा को कोढ़ियों की सेवा करते “ 
देख, एक बार एक अमेरिकी महिला ने नाक-भौंह सिकोड़ कर कहा था, “मुझे तो कोई दस 
लाख डालर देता तब भी यह काम न करती। और मदर टेरेसा ने शान्ति से संक्षिप्त उत्तर दिया, 
न मैं ही करती।” 

सचमुच ऐसे कार्य का मूल्य कया धन से आंका जा सकता है? या पैसे देकर किसी की 
लगने खरीदी जा सकती है? यह काम तो वही कर सकता है, जिसकी लगन इस ओर लगी हो। 
जो मानवता की सेवा में ईश्वर की उपासना का मार्ग देखता हो और दुःखी मानवता में ही उसके 
दर्शन करता हो। ; 

1910 में अलबानिया में जन्मी एक विदेशी महिला। भारत का पिछड़ा जनसमुदाय, वह 
भी कलकत्ता की बदनाम गंदी व घनी बस्तियों का। अकेली नारी। भाषा, धर्म, रीति रिवाजों, 
परम्पराओं को समझने की प्रारम्भिक कठिनाई। साधनहीनता। तुच्छ व नीचा समझा जाने वाला 
कार्य । पर मदर टेरेसा के पास मनोबल और विश्वास का सहारा था। पोप के विशेष विभाग द्वारा 
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स्थापित “मिशनरीज आफ ARA के आर्डर से 1984 में वे भारत आई थीं और कलकत्ता में 
अपना काम प्रारम्भ किया था। 

उन्होंने अनुभव किया कि सेवा-कार्य के लिए पहले नर्सिंग की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। पटना 

- में नर्सिंग का काम सीखा, फिर नीली किनारी वाली सफेद साड़ी पहन, कंधे पर क्रास लगा, 

अपने कार्य-क्षेत्र की ओर चल दीं। झोपड़ी से झोपड़ी तक जाकर बस्ती के लोगों की दुःख- 
दर्द भरी कहानियां सुनी | उन्होंने-देखा, तंग जगहों में बड़े परिवार गरीबी, भूख, बीमारी, और 
अंधविश्वास | रोगी, कोढ़ी और वृद्ध बिना देखभाल के उपेक्षित पड़े हुए। बच्चे नंगे घूमते हुए। 
उन्होंने राहत-कार्यो का अनुमान लगाया और साधन जुटाने में लग गईं। एक साधारण स्थिति 
बाले व्यक्ति ने उसी छोटी-सी गली में अपना तीन कमरों का मकान दे दिया, जहां बह गलियों 
से, सड़कों से निराश्रित व मरणासन्न रोगियों को उठाकर लाती और उनकी सेवा-सुश्रुषा 
करतीं। यही मकान "निर्मल हृदय” संस्था की बुनियाद बन गया। आज पटरी के निराश्रित, 
मरणासन्न रोगियों की सेवा और लावारिस मृतकों की संभाल की एक ख्याति प्रास संस्था के 
रूप में “निर्मल हृदय भारत के लगभग सभी प्रमुख नगरों में कार्यरत है और उनकी सिस्टर्स 
विश्व के 70 से अधिक देशों में सक्रिय हैं। 

इन सेवाकार्यो में कोढ़ियों को सेवा, बाधित व्यक्तियों के सहायता-केन्द्र, गंदी बस्तियों के 
स्कूल, चिकित्सालय साक्षरता व दस्तकारी-केन्द्र चलाना, मातृ व शिशु कल्याण केन्द्र, पतितं 
स्त्रियों के उद्धार-केन्द्र, अपोषण के शिकार बच्चों के आहार-केन्द्र चलाना आदि सभी कार्य 
शामिल हैं । पर इन सब में महत्वपूर्ण उनका विशेष कार्य है-“निर्मल हृदय? संस्थाओं के माध्यम 
से पटरी के निराश्रित रोगियों को चिकित्सा तथा मृतकों की संभाल, जो भारत में अपने ढंग का 
एक बेजोड़ व श्लाघनीय सेवा कार्य है। 

एक बार एक मरणासन्न महिला बड़ी ही खराब हालत में “निर्मल हृदय” में लाई गई। मदर 
टेरेसा ने अपने हाथ से उसे धो-पोंछ कर साफ किया, कपड़े बदलवाए, दवा और पथ्य दिया। 
जब महिला कुछ बोलने की स्थिति में हुई तो उसने अपनी क्षीण आवाज में पूछा, “आप मेरे 
लिए यह सब क्यों कर रहीं हैं?” मदर टेरेसा का उत्तर था, “इसलिए मुझे ईश्वर से प्यार है और 
यही मेरा कार्य है। सचमुच मरते हुए निराश्रित व्यक्ति को सहारा देकर जियाया भले न जा 
सके, अंतिम क्षणों में उसकी बुझती आंकों में अपनत्व के स्पर्श से मिली आशा की कृतज्ञता की 
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ज्योति भरने का.काम ही अपने आप में कितना महान्‌ है। 

“निर्मल हृदय” की संचालिका- निर्मल हृदय मदर टेरेसा को भारत सरकार ने 1961 में 
“पद्म श्री' से, 1970 में, नेहरू पुरस्कार से व 1980 में राष्ट्र के सर्वोच्च अलंकरण “भारत रत्न? 
से सम्मानित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी वे अनेक महत्वपूर्ण पुरस्कारों से सम्मानित 
हुई थीं, जिनमें से मैगसायसाय पुरस्कार, “पोप जान शान्ति पुरस्कार', 'कैनेडी पुरस्कार , 
“टेपल्टन पुरस्कार, और “नोबल पुरस्कार” मुख्य हैं। 

पीड़ितों की सेवा में मदर टेरेसा का एक अन्य उल्लेखनीय कार्य रहा है, पाकिस्तानी- 
बंगलादेश युद्ध में पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा शीलहंत और अपने परिवारों से विस्थापित बंगलादेश 
को हजारों युवतियों के लिए सबसे पहले आगे बढ़ कर सहायता-शिविर खोलना और उन 
अभागे अवैध बच्चों को गोद लेने के लिए यूरोपवासियों को तैयार करना। विश्व भर में उनके 
इस कार्य की सराहना की गई थी। 

यूरोप में वंध्याकरण का गर्भपात को लेकर मदर टेरेसा के विरोध पर तथा भारत में उनके 
धर्मांतरण कार्यक्रम को लेकर कम विवाद नहीं उठे | पर उन्होंने किसी भी प्रकार के विरोध या 
विवाद पर कभी ध्यान नहीं दिया। मनुष्य मात्र की सेवा में अनवरत लगी रहीं | वास्तव में उनका 
व्यक्तित्व धीरे-धीरे सभी जगह, सभी तरह के विवादों से ऊपर उठता गया था। 

मदर टेरेसा की सेवाओं को देखकर संसार में मानवता के भविष्य के प्रति लोगों की टूटती 
आस्था फिर FST जो निःसंदेह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। पीड़ितों के प्रति उनके 
द्वारा किए गए कार्यों को विस्तार देकर व लोगों के अंदर निस्वार्थ सेवा की लगन पैदा करके ही 
उनके अलौकिक व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जा सकता है। 
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कवितायें. 
दो मांझी गीत 


(1) 
नाव भगे, धार बहे 
मन मचले रे 
पंछी दूर आकाश-तले 
नीड़ ढूंढे रे। 
थिर सरोवर कंकड़ी से 
हलचल-हलचल 
“ig लहरें बेचने ढूंढें 
: चैन हरेक पल। 
मछलियां किस चाह जाने 
तड़फड़ायें रे। 
एक सफ़र अंजान, जीवन 
; ` ठांव ढूंढें कौन 
$ | प्रश्न-गुंथे रात-दिन हैं 
3 और दिशाएं मौन। ` 
. प्राण-चिड़ी बंद-पिंजर 
बुदबुदाए रे। 


0 सैलानी सिंह 


: (2) 

मांझी रे, नाव बढ़ाओ, मांझी रे। 
लहरें उत्ताल, ताल दे रहा-पवन 
नैया के संग-संग डोल रहा मन रे। 





नाचे है बीच भंवर जैसे अगन रे। 
मांझी रे। 

सांझ ढली, पूरब के माथे अंधेरा 

सूरज की बिन्दिया का पच्छिम बसेरा। 
लाली का देस कहां ढूंढूं सजन रे। 
मांझी रे। 

धूप-छांव, रात-दिन, दुनिया के मेले 
नीड़ों में अपने ही, पंछी अकेले | 
धरती अकेली, अकेला गगन रे। 
मांझी रे। 

नदिया के पानी पर झिलमिल का खेला 
सूने आकाश चले, चंदा अकेला। 
अनजानी राहों पे राही मगन रे। 

माझी रे। 


ग़ज़ल 


मेरे घर भी हरकारा आता कोई 
वासन्ती ऋतु की चिट्ठी लाता कोई 
उसकी सुधियों की कलियां खिल-खिल उठतीं 
मेरी सांसों को भी महकाता कोई 
यख-ठण्डे सम्बन्धों का हिम गल जाता 
आंखों में सूरज-सा चमकाता कोई 
दूरागत ध्वनियों-सा वह, बे-पहचाना; 
धुंधला दर्पण, अक्स उभर पाता कोई 
चुटकी में पर्वत चढ़ना सबका सपना 
लेकिन विरला ही मन चढ़ पाता कोई 
महलों से सबका रिश्ता है कुछ-ना कुछ 


. छानी से बी बतलाये नाता कोई 
` मन, लाक्षागृह में जल, पीड़ा भोग रहा 


विदुर कहीं होता, पथ दिखलाता कोई 
o0ogp 





o निर्मल विनोद 
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श्रृंगार करती औरत 
7 महाराजा कृष्ण संतोषी 
औरत 
कुछ बी नहीं देखती 
न छत 
न पैबन्द 
न आंसू 
कुछ भी नहीं सुनती 
न चीख 
न आहट 
शृंगार में रत 
औरत 
आईने में 
अपने चेहरे से 


बहुत दूर चली जाती है 


और लौटकर हर बार जान जाती है 


. कभी किसी को दे नहीं सकता 
अपनी पसन्द का चेहरा 





SN SR 
ईने से निकलना होता है 


oaao” 












औरत और खिड़की 


(1) 5 
कोहरा Ber के बाद | 
जैसे बच्चे देखते हैं 
पहाड़ ह 
वैसे ही में भी तुम्हें 
देखती हूं 
अपनी खिड़की से। _ 
मैं जानती हूं 
तुम जब तक रहोगे पहाड़ : 
मेरी छोटी सी खिड़की से DER 
भीतर नहीं आ सकोगे। 





£ 


a 


खनखनाती रही सांकल 
बाहर तुम्हें भी 
झिझोड़ती रही हवा। 


(3) 
जंगल की बू 
धूप, हवा, रोशनी 
प्रेमियों के गुप्त संकेत 
मौसम का हर परिवर्तन 
सब खिड़की खुलने की | 
प्रतीक्षा करते हैं 
जानती है औरत . 
और एक खिड़की 
अपने वक्षस्थल में भी 
खोल लेती है 


(4) 
` खिड़की से झूठ नहीं बोलती 


























कितने ही किस्से 
हवाओं के | 
चह भी सुनाने लगती है। 


(5) 
- औरत के अंदर 
लगा ही रहता है 
ज्वार-भाटा। _ 
वह अपने भीतर 
उतार कर 
किसी चांद का प्रतिबिंब 
उम्र भर के लिए 
समंदर हो जाती है। 
“खिड़की अकेली 
औरत के समंदर होने की 
साक्षी होती है। 













भीगी एक आग 
7 Sto अशोक जेरथ 

प्रातः फिर अतीत हो आई है 
पाखी काकुली की तरह 
धीरे धीरे मेरे अन्तस्‌ में तिरती 
टिटबिट्‌-टिटबिट्‌, टिटबिट्‌-टिटबिट्‌ 
शाल बीथी के अंचल की सुबास _ 
दूर गुम हुई गुम सुम सी एक आस 
आस पास 
चिकोटी लेती फिर अगर आती है 


` ओक की ओट में . 


आल-पाल-सात ताल 
नौकुटिबया, गरूड्‌-भीमताल 
मात्र भागतो हुई आकृतियां हैं 
और मोहपाश में बन्द केवल 
तुम्हारा अहसास. 

आओ नहायें धवल जल में 
और भूल जाएं ` 
'एकान्तवास 

एक और वर्ष बीत गया 

एक नया अहसास लिए आया है बीतराग 
देखें क्षितिज बो 





आंखों में बसन्त 


महकी सी सुबह 

सोनपंखी दुपहरी 

रंगारंग सांझ 

आँगन-तुलसी की भीनी-भीनी बास 
देती लोरियां बास 

वो नन्हें हाथों का फैलाना 

वो निश्छल आँखों का बुलाना 

वो मुस्कुराहट कि मन में बस जाये 
aan की खिलखिलाहट 

और वो किलकारियां मधुर 

रोक लें सुहाना मौसम 

ममता के सुरों में पल-पल जीता संसार 
वो तेरा-मेरा घर-संसार 

तिर आता 

नन्हीं-प्यारी आँखों में 

बन बासन्ती उत्सव। 


o सुजाता 
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वह काल खंड 


कोई नहीं था वहां 

उस खतरनाक चुप्पी में बोलनेःवाला 

तुम अकेली थीं/और/मैं भी शायद 

हम दोनों ही ढूंढ रहे थे बोलने का बहाना 
कोई न कोई/ सार्थक 

कोई नहीं था वहां 

उस भयानक ates में चलने वाला . 
तुम अकेली थीं/और/मैं भी शायद 


हम दोनों ही ढूंढ़ रहे थे चलने का बहाना... 
` कहीं न कहीं/ सार्थक 


कोई नहीं था वहां 

उस नितांत एकांत मे हंसने वाला 
तुम'अकेली थीं/ और/ मैं भी शायद 

हम दोनों ही ढूंढ रहे थे हंसने का बहाना 
कोई न कोई/ सार्थक 

कोई नहीं था वहां 


` उस ऐतिहासिक अंधेरे में देखने वाला 


तुम अकेली थीं/और/मैं बी शायद | 
हम दोनों ही ढूंढ रहे थे देखने का बहाना 

कहीं न कहीं/ सार्थक : 
कोई नहीं था वहां 
उस निरर्थक नक्कारखाने 







D राजकुमार कुम्भज _ 





हम दोनों ही ढूंढ रहे थे सुनने का बहाना 
कुछ न कुछ/ सार्थक 

कोई नहीं था वहां 

उस निर्जन लोकतंत्र में गाने वाला 

तुम अकेली थीं/ और/ मैं बी शायद 

हम दोनों ही Ge रहे थे गाने का बहाना 

कुछ न कुछ/ सार्थक 

कोई नहीं था वहां 

तब हम क्यों थे/ दोनों/ अकेले-अकेले? 

कया सिर्फ हमें हीं याद है वह कालखंड? 
क्या सिर्फ हमें ही चुस्त-दरुस्त करना है अपनी स्मरण-शक्ति? 
कया तुम नहीं चाहोगी कि एक बच्चा ही सही 
हमारे भी साथ चले? 
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नंगी डालियों में चांद 
O अनिल विभाकर 

पतझड़ की चढ़ी हुई 
पूरी की पूरी जवानी 
उतर आयी है अमलतास पर 
जिसको Fs पर आकर 
उठंग गया है एक पूरा चांद | 
अमलतास के नीचे खड़ा मैं 
और मेरी आंखें 
कभी चांद पर टिकतो हैं 
तो कभी उन टहनियों पर 
जो खुद नंगी हैं । 
मुझे बड़ी-बड़ी दरारों से पटे 
खेत की तरह लगता है वह चांद 
और उसकी फटी-फटी-सी चांदनी 
उस फटे कपड़े को तरह 
जिससे रधिया ने बनाया है 
अपने खेत की रखवाली के लिए 
वह बिजूका 
मिट्टी की हांड़ी से 


. बना है सिर उस बिजूके का 


जिसकी पेंदी पर 
भरी है दुनिया भर की कालिख 























जिसे रिया ने बनाया है। 
रिया के खेत से 
उड़ी हुई धूल - 

अब मेरी आंखों में आकर भर गयौ है। 

धूल अब इतनी गड़ रही है 

कि आंखें बन्द कर 

मैं भी उस दरख्त के सहारे | 

उठंग कर बैठ गया |! 

अब अमलतास के नीचे उठंगा हुआ 

मैं हूँ 

और ऊपर 

एक पूरा का पूंरा चांद 

और रिया के खेत का वह रखवाला 

अब कभी मुझे देख रहा है 

तो कभी उस चांद को 
जिसका सपना चूर हुई चांदनी सा 
उस दरख्त पर बिछ गया है, बिखर गया है। 
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सपने मांगती लड़को 
5 वीणा सिंह 
तड़के ही उठ, लड़की 
झाड़ने लगती, अपनी खुमारियों को। 
धोती, सुखाती, निखारती 
चूल्हे में पकाती- 
रात के कच्चे सपनों को। 
भागती घर से बाहर 
लाती रंग रोगन ब्रुश 
संवारती, सपनों को। 
किसी की बातों का 
बुरा क्यों माने? 
क्यों हिसाब रखे 
उपेक्षा अवमानना की 
वह तो एकाग्र है- 
सपनों .को चुनने N- 


` कभी निचोड़ लाती 


सपनों के फूल 


` मेहंदी की डालों से। . 


कभी उधार मांगती 


- कजरारे-स्वप्न 


जलते दीए से। 
कभी पुरवैयों से, 
कभी बादलों से, 
अमराईयों से, 


निष्कम्प-दीप-सी 
कातर-दृष्टि में । 

सूर्य को अर्घ्य 

तुलसी को जल 

देकर भी- 

सपने मांग लेती। 

सपने मांगने में- 

किसी से भी नहीं चूकती। 
सपने, सपने, ढेर सारे सपने- 
` दिन को चैन नहीं 

रात को नींद नहीं 

तभी तो शायद- 

सूरज सोख न ले 

चिड़ियां चुग न ले 

के डर से- 

सूरज के आने से 

चिड़ियों के जागने से 

भी बहुत पहले ही 

उठ जाती है लड़को, 
तृण-तृण, पात-पात a 
झरते गीले-कच्चे 

सपनों को चुनने। 

मांजती, जूठे बरतनों के बहाने, 


झाड़ती, घर-आँगन बुहारते के बहाने। 


फिर चूल्हे में तपाती- 

सोने से सपने। 

भले ही दिन के सपने 

रातों को चुरा लिये जाएं 

पर लड़की कभी नहीं छोड़ेगी 
सपनों को जोड़ना 

और बुनना कहानियां। 
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कहानियां 


मूर्ति बनते हुए 


O तरसेम गुजराल 


लायब्रेरी को सीढ़ियों के पास रूपम को निवेदिता मिले गई। उसने निवेदिता से पूछा- 
शील कहां है? जवाब मिला- शायद अभी होस्टल में होगी। अक्सर वह यह वाला पीरियड 
गोल कर देती है। होस्टल की तरफ जाते हुए स्टेडियम की सीढ़ियों पर नजर पड़ी । सुखविंदर 
और रोजी शायद कोई प्राब्लम हल कर रही थीं। 
- सुखी, शील को देखा तुमने? 
-लायञ्रेरी में। आओ न यह प्राब्लम देखो बड़ी इनटरेस्टिंग है। 
-नहीं पहले शील से मिलेंगी। 
तेज़ कदमों से वह लायब्रेरी को ओर चल दीं। ~ 
शील अपना बैग संभाले बाहर निकल रही थी। | 
-Ñ तुम्हें कब से ढूंढ रही हूं। 
-क्या हुआ, तुम्हारा कुछ खो गया? 
-बनो मत, तुम्हें कुछ याद भी रहता है? 
-हां, सभी कुछ-मैं शील हूं, तुम रूपम हो, यह लायब्रेरी है। 
-वो साईंस ब्लाक है, नीचे जमीन है, ऊपर आकाश है। 
१४४ - चेरी गुड़, तुम्हारी यादाश्त तो मुझ से अच्छी है। एक बार तुम्हें तुम्हारा घर दिखा दिया | 
जाये तो अकेली चली जाओगी न? 
fag के बावजूद खिलखिला कर हंस दी रूपम। 
-तुम हंसती हुई बहुत खूबसूरत लगती हो रूप। 
-फलेटरी छोड़ो और बताओ। 
नहीं यह फलेटरी नहीं | मैने कल सुखी से भी कहा। 
बाबा तो सुधाकर जी वाला प्रोग्राम कया हुआ? हमें तो आज जाना. था। 











-सुधाकर जी आज उपलब्ध नहीं हैं। मैंने भाई से पता करवा लिया है। 

_उनका कला मन्दिर तो वहीं है। हमें उनकी मूर्तियां ही देखनी हैं। 

-मूर्तियों के साथ मूर्तिकार के भी दर्शन हों तो क्या बुरा?......फिर सुना हे वे एकसप्लेन 
बहुत बढ़िया करते हैं। हम परसों चलेंगे ।......परसों सण्डे हे, रोजी और सुखी को भी जाने में 
कोई प्राब्लम नहीं आयेगी। 

ठीक है। _ 


* नमै * 


शील ओर रूपम ने प्रोफेसर नागर से सण्डे को जाने की अनुमति मांगी तो उन्होंने 
उत्साहित होकर प्रिंसिपल से बात कर इसे एजुकेशनल ट्रिप में बदल दिया। सूचना पट पर 
सूचना लग गई fest लड़कियां कला मन्दिर जाकर सुधाकर जी की मूर्ति कला का परिचय 
पाना चाहती हों और सुप्रसिद्ध मूर्तिकार सुधाकर जी के दर्शन लाभ करना चाहती हों अपना नाम 
प्रो. नागर को दे दें । कालिज बस पन्द्रह तारीख रविवार सुबह आठ बजे उपलब्ध रहेगी। 

प्रो. नागर के पास लिखवाये गये नामों की सूचना लम्बी नहीं थी। फिर भौ पन्द्रह 
लड़कियों का दल रविवार साढ़े आठ बजे तक उनके साथ था। चलने से पहले प्रो. नागर ने" 
कुछ हिदायतें देना मुनासिब समझा। कहा कि सुधाकरजी भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं जिनको . 
ख्याति पाश्चात्य देशों में भी फैल चुकी È कला मन्दिर उनका निवास और कार्य स्थल ही नहीं 
है, भारतीय संस्कृति का एक झरोखा भी है । पिछले दिनों सुधाकर जी यूरोप और अमेरीका की 
यात्रा करके लौटे हैं । भारतीय कला के तत्वों, सौंदर्य सिद्धांतों और कला मूल्यों की पुनस्थापना 
के कारण उनकी अंग्रेजी अखबारों में विशेष चर्चा रही। आप सुधाकर जी से उनकी मूर्तिकला _ 
के प्रश्‍न तो पूछ सकती हैं, परन्तु उनके आदर सम्मान का ध्यान रखते हुए। बिना उनकी आज्ञा 
उनकी किसी प्रतिमा को छूना या अन्य पड़ी सामग्री से छेड़छाड़ की सख्त॑ मनाही है। 


x k OF 


बस में रूपम ने ड्राइवर के सामने की पहली एक वाली सीट छोड़कर दो वाली सीट रोक 
ली। फिर जब शील बस में दाखिल हुई तो आवाज़ देकर उसे अपने पास बुला लिया। 

-चलो तुम्हारी एक इच्छा तो पूरी होने जा रही है। 

-हां। शील ने आँख बंद कर ठंडी सांस भरी। 

दोनों हंस दीं। 

-रूपम, तुमने मूर्ति कला को विषय के तौर पर क्यों नहीं चुना? 








-यहां इसकी सुविधा कहां है? _ 

-यहां नहीं तो कहीं और व्यवस्था हो जाती। 

“हमारे घरों के लोग बेटी की पढ़ाई को सिर्फ इसलिए जारी रखते हैं ताकि वर ढूंढने में 
दिक्कत कम आये या फिर अपने पैरों पर खड़ी हो जायें ताकि शादी के बाद की गृहस्थ की 
चक्की में उस तरह न पिसना पड़े जैसे मां-बापों को पिसना पड़ा था......। 

-बात तो तुम्हारी ठीक है। 

-तुम मुझे कुछ सुधाकर जी-के बरे में बताओ न......। 

-मेरी » उतनी: नालिज कहां है कि अधिकार से कुछ कह सकूं। 

fat भी भाई के जरिए तुम्हें काफी कुछ पता चलता रहता है। ki 

“इतना ही जानती हूं कि उम्र में पैंतालीस-पचास के बीच होंगे। अकेले हैं बिलकुल। 

-क्या मेरिज नहीं की? i l 

-की थी एक अमेरिकन लड़की से | उससे एक बेटी भी है। सम्बंध ज्यादा चला नहीं | वह 
भाग गई। : 

-बेटी? 

-उसे भी साथ ले गई। 

-उनके जीवन में कोई और नहीं आई? 

-कोई और आई या नहीं यह तो कह नहीं सकती, परन्तु इतना जानती हूं कि उन्होंने फिर 
मेरिज नहीं की। 

-कुछ और बताओ न..... 

“उनके बारे में इतना जानती हूं कि उनकी “औरत” शृंखला काफी प्रसिद्ध रही है। मैंने भी 
भाई द्वारा लाई हुई एक कला विषयक पत्रिका में उसके कुछ फोटोग्राफ ही देखे हैं मूल कृतियां 
आज तुम्हारे साथ ही पहली बार देखूंगी। 

- औरत’ मतलब? 

-विभिन्न ऐतिहासिक चरणों में औरत की दशा क्या रही है? इस पर उन्होंने एक शृंखला 
तैयार की है। जिस वजह से उन्हें पूरे देश में और बाहर बहुत ख्याति मिली है......। 

वह कुछ कहती उससे पहले ही कागज़ का एक जहाज रूपम के ईयररिंग से 'टकराता 
हुआ उसको गोदी में गिरा । पीछे गर्दन घुमाकर देखा तो सुखी शरारत से मुस्करा रही थी। रूपम 
ने जहाज उठाया और नज़र बचाकर काजल पर फैंक दिया। निशाना अच्छा न होने से वह लगा 
पुनीता के गाल पर। वह स्वभाव से fastest थी। कहा-किसने की है यह अहमकाना 
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हरकत? उसने सुखी को जहाज बनाते हुए देखा था इसलिए उसकी तरेर सुखी पर ही थी। 

“कला मन्दिर पहुंचते हुए उनको एक घण्टा लगा। कला मन्दिर का वातावरण खूबसूरत 
दृश्य प्रस्तुत करता था। चारों तरफ एक खिली हुई हरियाली थी। कला मन्दिर को बाहरी दीवार 
ओर लम्बा बरामदा भी गमलों, लताओं और फूलों से लदा था। 

बरामदे में जरा आगे आते ही (अजनबी देखने को मिली। 

-यह सुधाकर जी का इन दिनों का काम है । और काष्ठ पर किया गया। शील ने रूपम से 
कहा। रूपम ने बेस पर लिखा सन्‌ पढ़ा। उससे शील की बात की पुष्टि हुई। 

. -ठीक दो साल पहले की है।-उसने कहा। 

-हां दो-तीन साल से कोई और कला कृति सामने नहीं आई और मेरी सूचना के अनुसार 
कोई ऐसा काम भी नहीं चल रहा जो आने वाले कुछ दिनों में पूरा होने वाला हो। अब तो उनको 
राजकीय समारोहों, दावतों और घूमने फिरने से ही फुर्सत नहीं होती। 

-मैं तुम्हारी सुधाकर जी के बारे में इतनी सम्पूर्ण और इतनी 'पक्की जानकारी पर हैरान हूं। 

_लेंगवैज्ञ प्लीज-मेरी जानकारी सुधाकर जी के बारे में बहुत कम है। उनको मूर्ति गढ़ने 
या न गढ़ने को लेकर है.। वह भी प्रवीण भाई के माध्यम से। प्रवीण भाई को सुधाकर जी अपना 
छोटा भाई अपना मित्र मानते हैं । वे अक्सर यहां आते रहते हैं और उनकी आदत है कि मुझे जब 
तक यहां की एक-एक बात तीन-तीन, चार-चार बार बता दें उनकी रोटी हज्म नहीं होती। 

-तुम दोनों की बातें खत्म नहीं होंगी उधर प्रो. नागर सुधाकर जी को साथ लेकर आ गये 
हैं । रोज़ी ने आकर कहा तो वे दोनों भागीं उधर। 

सुधाकर जी का परिचय प्रो. नागर ने करवाया। सुधाकर जी उनको भीतर हाल में ले गये 
बोले- सबसे पहले आपको “औरत” शृंखला दिखाना चाहूंगा। यह एक ऐसा काम है जिसे मैंने 
बहुत तन्मयता से पूरा किया है। इस लग्न से कि न मुझे दिन की याद थी न रात की। एक गहरे 
राग के साथ जिसे आप रचनाकार का पागलपन भी कह सकते हैं। 

लड़कियों ने शृंखला की पहली मूर्ति की ओर देखा। एक ऊंचे कद की मजबूत दिखने 
चाली औरत। उसकी आंखों और चेहरे का भाव दृढ़ प्रतिज्ञा का था। उसके कंधे पर शिकार 


ः. किया हुआ पशु था और हाथ में भाला। औरत हिमगिरी के शिखर पर थी जो शायद उसका 


विजय प्रतीक था। 
-यह है मातृसत्तात्मक युग की हिन्दुस्तानी औरत। 


यदि आपकी आज्ञा हो तो इन लड़कियों को मातृसत्तात्मक नारी सम्बंधी कुछ बता दूं | 





शीराजा/4१ | 


प्रो. नागर ने कहा। 

-श्योर। कहकर सुधाकर एक तरफ हट गये ।-माठृससत्तात्मक युग में औरत का सम्पूर्ण 
शासन था। वनों में कुलाचें भरती शिखरों पर विचरण करती वह स्वतंत्र थी। पुरुष उस पर हावी 
नहीं था। वह तत्काल उसे उसको किस्मत पर छोड़कर कहीं जा सकती थी। 

“वह दूसरी प्रतिमा बदले हुए दृश्य की परिचायक है। 

लड़कियों ने दूसरी प्रतिमा को देखा।यह औरत की होकर भी औरत की मूर्ति न थी। मूर्ति 
में प्रमुख था पुरुष। उसके एक हाथ में पशु खिंचा चला आ रहा था और दूसरे हाथ में औरत 
सिमटी हुई थी। पहले की तरह फिर टिप्पणी कौ प्रो. नागर ने-युग बदल गया। जीवन का क्रम 
भी बदल गया। पुरुष ताकतवर हो गया। रातों के अन्धेरे में मर्द एक समूह पर हमला करते। 
कुछ मारे जाते। कुछ विजयी होकर निकलते। पुरुष जैसे पशुओं को बचाता उसी तरह औरत 
को बचाता।......पहली मूर्ति की औरत और इस मूर्ति की औरत का अन्तर आप लोग देख ही 
रही हैं।” 

शृंखला को तीसरी प्रतिमा कलात्मक दृष्टि से बहुत सुन्दर थी, परन्तु इस तरह सामूहिक 
रूप से अपने कालिज के प्रो . नागर और सुधाकर के सामने सीधे रूप से उस तरफ देखने में उन्हें 
संकोच हो रहा था। सुधाकर जी ने इतना ही कहा-यह वह काल है जब पुरुष मात्र भोगी है और 
औरत भोग्या।” ५ 

प्रो. नागर ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की और आगे बढ़ गये। 

-यहां आओ गर्ल्ज़ | यह मेरे ख्याल से तीसरी प्रतिमा की दूसरी छवि है, क्यों सुधाकर जी, 


“यह हमारे समाज का एक अशोभन दर्शन है। प्रों, नागर कुछ कदम आगे खड़े बोल रहे 
थे। लड़कियों ने देखा दो औरतें एक मृत पुरुष की बगल में चिता में जीवित जलायो जा रही 
थीं। 

“पुरुष के जीवन में कई औरतें थीं और यह मुमकिन नहीं था कि उसकी मृत्यु के बाद 
कोई और उन्हें भोगे। 
कई लड़कियां अभी तक कनखियों से या बहाने से पीछे छूट गई युगल मूर्ति देख रही थीं। 

अगली प्रतिमा भगवान राम और सीता की थी। i 
“इनके बारे में तो मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। सुधाकर जी ने कहा। 
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परन्तु इतना बताना ज़रूरी है कि इस युग में स्त्री को स्वयंवर चुनने का अधिकार मिल 
गया था। राम ने एक पत्नी का आदर्श भी सामने रखा, किन्तु सीता का हरण हुआ और जो कष्ट 
उसने उठाये उससे आप परिचित हैं। 

आगे पांच पतियों के बीच द्रौपदी थी, कात्यायनी थी। फिर बाल विवाह की अभिशप्त 
औरत। सत्यकाम जाबाल की माता की मूर्ति भी थी। पाटलीपुत्र में देमित्रियस सैनिकों के हाथों 
लुटती औरत भी at 

आगे रिक्त स्थान था। इसका रहस्य कोई भी नहीं जानता था। अतः सुधाकर जी से ही 
पूछा गया कि बीच की जगह खाली क्यों है? जवाब मिला-मेरी औरत श्रंखला सम्पूर्ण नहीं हुई। 
इसके बीच की यह जगह मैंने खाली रखी थी 'ध्रुव॒देवी” की मूर्ति के लिए। समुद्रगुस के समय 
का यह रूप मेरे जहन में है, परन्तु बरसों से में यह चाहकर भी पूरा नहीं कर पाया। 

आगे भी मूर्तियां थीं। उन सभी का संक्षिप्त विवरण भी दिया गया, लेकिन रूपम के दिमाग 
खाली जगह में अटका रहा जहां ध्रुवदेवी को मूर्ति को आना चाहिए था। 
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मूर्तियां दिखाने का काम समाप्त हो चुका था। कुछ लड़कियां सुधाकर जी से आटोग्राफ ले 
रही थीं | धर्मदास बस में रखे सूखे आलू की सब्जी और पूरियों का टोकरा उठा लाया था ।सभी 
को बांट रहा था। सुखी अपने, शील और रूपम की कागज की प्लेटें उठा पार्क में आ गईं जहां 
रूपम और शील धूप में बैठी थीं। 

-सुखी तुम आटोग्राफ लेने नहीं गई। 

-मैं बेकार बातों के लिए भोजन नहीं छोड़ सकती। 

खाते हुए शील ने रूपम से कहा-सुंधाकर जी से मिलोगी? 

-श्योर। 

खाकर दोनों सुधाकर जी के पास चली गई। 

-मेरा नाम शील है, सर ! प्रवीण मेरे भाई हैं। 

-अरे। तुमने पहले क्यों नहीं बताया...आओ मेरे साथ। 

दोनों उनके साथ दफ्तर तक चली गई। 

. -प्रबीण मुझे बहुत प्रिय है। 

बे भी हर समय आपका गुणगान करते रहते हैं।- “मैं कहां इस योग्य हूं। यह तुम्हारे 

लिए है। साथ ले जाओ।” 
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तांबे की तारों से बनी “अजनबी” की अनुकृति थी। 
“यह रूपम है, सर, मेरी सहेली। इसे आपकी मूर्ति कला में गहरी दिलचस्पी है। 
-तुम्हें तो अब में यही भेंट कर सकता हूं। | 
उनकी एक और कृति “बांसुरी वादक” का प्लाईड में कटा हुआ अनुकरण था। 
भें देते हुए उन्होंने रूपम को बड़ी गहरी नज़र से देखा। 
“क्या नाम बताया तुमने इस लड़की का? | 
-रूपम, सर, यह जानना चाहती है कि भ्रुवदेवी? वाला आपका काम अधूरा क्यों पड़ा है? 
“एक कारण तो नहीं है। पर कई कारणों में से एक कारण यह है कि ध्रुवदेवी के उपयुक्त 
माडल मुझे मिली नहीं। 
-आप इसे बनाकर शृंखला पूरी कीजिए न। 
रूपम की ओर गहरी नजरों से देखते हुए उन्होंने कहा-अब भुझे लगता है कि ध्रुवदेबी प | 
काम करने का सही समय आ गया È | 
शील ने रूपम को देखकर आवाज दी। 
-रूपम कहां थीं तुम? मैंने सब कहीं ढूंढ़ा तुम्हें तुम पर मेरी कॉफी उधार है। 
-चलो केन्टीन चलते हैं। | 
“तुम कहां थीं? कहीं कोई मरने तो नहीं लगा तुम पर? | 
-शक्ल देखी है मेरी? 
-हां-हां, जवान हो। नयन नवश तीखे हैं, खूबसूरत हो। 
-काली माई कहो, काली माई। . i 
-ऐसी काली नहीं हो। सांवरी-सलोनी हो। यह सुन्दरता तो न्यारी होती है। ; 
फिर जरा और करीब होकर धीमे स्वर में कहा-पुष्ट वक्षा भी हो कयामत है। 
-अब तुम पूरी शरारत पर उतरी हो। 
-नहीं-नहीं सच कह रही हूं। इसमें कोई शर्म क्या? जो है सो है। 
-अब छोड़ो भी। = ; 
-केंटीन पहुंच कर दोनों आमने-सामने बैठ गईं। 
._-अब तो बता दो कहां गई थीं? 
इतिहास विभाग के प्रो. सुकांत से मिलने। 
O क्या सबजेक्ट चेंज कर रही हो? 








-क्या पता चला? । ; 

-ध्रुवदेवी समुद्रगुप्त के सपुत्र रामगुप् की पत्नी थी, जिसकी सुन्दरता की चर्चा दूर-दूर तक 
थी | शकराज ने आक्रमण कर दिया तो रामगुप्त युद्ध क्षेत्र में ही नहाँ गया । शकराज ने कहलवाया 
कि ध्रुवदेवी उसे दे दे तो लौट जायेगा। TATA ने इस शर्त पर संधि कर ली। 

-कायर कहीं का। 

_उनके यशस्वी अनुज ने शकराज और रामगुप्त को मारकर yad और समुद्रगुप्त के 
साम्राज्य दोनों की रक्षा की। 


-ये काम भी होने चाहिएं। 

_इतने नहीं कि कलाकार की कला का विकास ही अवरुद्ध हो जाये। जो कुछ वे पा रहे 
हैं उसके लिए मंत्री महोदय कीः घण्टों प्रतीक्षा तो कर सकते हैं, परन्तु कला मन्दिर से कुछ 
सीखने आये नये कलाकारों के लिए उनके पास समय नहीं होता। 

-तो क्या तुम समझती हो कि औरत शृंखला को वे पूरी नहीं करेंगे? 

-यह काम तो वे करना चाहते हैं, परन्तु..। 

-परन्तु क्या? 

-कोई उपयुक्त माडल मिले तो। ' 

इसमें क्या मुश्किल है। मेरे ख्याल से कोई भी लड़की इस काम के लिए सहमत हो 
जायेगी अगर उसे काम के महत्व का ज्ञान हो। 

-तुम सहमत हो सकती हो। 

_में ? मैं क्यों? कहां राजा भोज कहां गंगू तेली? 

_जो अपने को गंगू तेली समजता है वह किसी एक के लिए राजा भोज भी हो सकता है। 

_अच्छा, यही सवाल मैं अगर तुम से पुछू? 

नैं साफ इंकार कर दूंगी | शायद मुझमें कुछ सनातनी संस्कार हैं जो अभी छूटे नहीं । तुम 
मुझे पुरातनपंथी या परम्परावादी भी कह सकती हो, पर फिलहाल मेरी सोच यही है।.तुम 
अपनी कहो? . 

-मैंने इस पर कभी सोचा नहीं। ; 

नोटिस बोर्ड पर फीस की रकम जमा करवाने की अंतिम तारीख की सूचना चिपका दी 
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गई थी। रूपम ने उस तारीख को फिर गौर से पढ़ा; सतरह ही थी। उस दिन सोलह थी और घर 
से अभी तक पैसे नहीं आये थे। खिन्न होकर उसने जाकर डाक देखी | उसके नाम 


एक पत्र था; 
मम्मी के हाथ से लिखा । 


पत्र पढ़ते हुए उसके चेहरे की रंगत बदलती चली गई। सामने पोर्च से आती हुई 
लड़कियां, पीछे केंटीन में लड़कियों का शोर, वह सबसे बेन्याज सी अपनी आंखों के सामने 
अपना टूटता हुआ घर देख रही थी। 
थकी चाल से पार्क की ओर आते हुए उसने टावर की ओर देखा। ब्लाक के मुताबिक 
शील के खाली होने में अभी पन्द्रह मिनट थे। वह आर्टस ब्लाक की ओर चल दी। क्या अब 
सभी कुछ छूट जायेगा? केंटीन, लायब्रेरी, पार्क, सहेलियां और इनके साथ और इनसे ऊपर कुछ 
बनने का सपना जिसे वह बरसों से मन प्राण में संजोये थी। 
शील के क्लास रूम के बाहर के सात आठ मिनट भी मुश्किल से गुजरे। 
शील ने बाहर निकलते ही उसे देख लिया। 
-तुमसे बड़ी ज़रूरी बात करनी है। 
“हां, तो करो न। मेरा अगला पीरियड खाली है। 
-चलो रूम में चलते हैं। 
-स्टेडियम की ओर चलें? 
-हां, ठीक। 
-सब ठीक तो है न? तुम्हारा चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ है। तुम उदास अच्छी नहीं 
लगती। उसी तरह खिलखिलाती रहा करो... तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? 
फिर छूकर कहा- तुम्हारे तो हाथ एकदम ठंडे ठार हैं। 
रूपम ने धीरे से जवाब दिया-शील, लगता है पढ़ाई यहीं खत्म करनी पड़ेगी। 
-क्या मतलब? 
स्टेडियम की सीढ़ियां सामने थीं। रूपम ने सीढ़ी पर 
निकालकर शील के आगे कर दी। 
रूपम के Set जिस संस्थान में काम करते थे वहां का 
था। तीन महीने की तंख्वाह देकर रूपम के डैड़ी को नौकरी 
एकाएक संकट में आ गया था। 
पत्र में आगे लिखा था कि अब उनके लिए रूपम की पढ़ाई 
नहीं, इसलिए उसके डेडी चाहते हैं कि वह पढ़ाई छोड़कर घर 
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बैठकर किताब में से मां की चिट्ठी 


सारा काम कम्पयूटर से होने लगा 
से अलग कर दिया गया। परिवार 


ई का खर्च उठा पाने की हिम्मत 
र चली आये। i 
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अंतिम पैराग्राफ में रूपम को मम्मी ने एक संभावना को ओर इशारा किया था। लिखा था 
कि उनकी अपनी इच्छा है कि वह इस अभियान में सफल होकर निकले वह तभी संभव है जब 
रूपम यहीं कोई पार्ट टाइम जाब या ट्यूशन आदि का काम खोज ले। . 

पत्र पढ़ने के बाद शील ने रूपम की ओर देखा। वह उदासी की तलहटियों में उतरी दूर 
क्षितिज में देख रही थी। शील ने रूपम के कन्थे पर हाथ रखकर कहा-तुमने क्या सोचा? 

क्या सोच सकती हूं मे? मुझे तो घर की चिंता हो रही है। केसे चलेगा? 

-तुमने इस पत्र का अंतिम पेराग्राफ गौर से नहीं पढ़ा। 

रूपम ने फिर से पत्र की अंतिम पंक्तियों को देखा और कहा-कौन देगा काम मुझे? क्या 
तुम मुझे कोई काम दिलवा सकती हो? तुम तो अजनबी नहीं हो इस शहर में। 

-तुम यह तो तय करो कि किस तरह का काम करना चाहोगी तुम? 

-मैं चुन सकने की स्थिति में नहीं हूं, शील। क्या मेरे सामने पांच-सात आफर्ज हैं जिनमें 
से एक मुझे चुनना है? कोई भी काम, केसा भी हो में करूंगी। मुझे अपनी फीस भरती है। 
होस्टल है। होस्टल का खर्च उठाना है। यदि संभव हो तो कुछ घर भी भेजने होंगे। बीच में 
छोड़ दूंगी तो किसी लायक नहीं रहूंगी। 

-इस समय पढ़ाई छोड़ देने के पक्ष में तो मैं भी नहीं। 

-लगता है तुम्हारे पास कोई प्रोपोजल हे। 
-हां, है। 

-कहो न। 

-ध्रुवदेवी बनना चाहोगी? 


-क्या मतलब? 
-सुधाकर जी चाहते हैं कि औरत श्रृंखला पूरी हो जाये। धुवदेवी के माडल के रूप में 


यदि तुम चाहो तो काम मिल सकता है। एक ही बार आठ-दस दिन लगेंगे। रोज काम के लिए 
जाना नहीं होगा। पैसे इतने मिल जायेंगे जितने तुम टयूशन से महीनों में नहीं बता सकती। 
कालिज पांच छुट्टियां आ रही हैं; बाकी पांच तुम ले लो तो बात बन सकती है । और फिर लौट 
कर पढ़ाई में भी जम सकोगी ।.....:हो सकता है तुम्हें आगे माडलिंग की लाइन मिल जाये। 
-छुट्टियां तो एक हफ्ता बाद होंगी। फीस जमा करवाने की आखिरी तारीख कल है। 
-हम उनसे कुछ एडवांस राशि मंगवा सकते हैं ।......तुम सोच लेना। अगर तुम्हारा मन 
तैयार न हो तो तुम दो दिन बाद तैयार हो कर आने वाले कला मन्द्र के 





इस प्रस्ताव के लिए 


कान्ट्रेक्ट पर हस्ताक्षर नहीं करना। 
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-यही ठीक रहेगा। 

À प्रवीण भाई को कह देती हूं कि सुधाकर जी से बात कर लें। 
-हां, कल फीस जमा हो जायेगी न? 

-प्रवीण भाई इतना भी नहीं करेंगे? 


* क x 


रूपम की आंख खुली तो प्रो. नागर सामने थे। 

-कैसी हो तुम? 

ठीक जैसा कुछ भी नहीं लग रहा था फिर भी कहा-ठीक हूं। 

-धन्य है तुम्हारी सहेलियां। इन्होंने जितनी खिदमत तुम्हारी की-है उतनी ये कभी अपनी 


सास-ननद की नहीं करेंगी।..चार दिन न इन्हें भूख थी न नींद। मैं जबरदस्ती इन्हें खिला जाता 
और थोड़ी देर आराम करने की हिदायत दे जाता। 


रूपम ने नज़र घुमायी तो सुखी और रोजी मुस्करा रही थीं। 


इन पागल लड़कियों ने तो तुम्हारे घर भी सूचित नहीं करने दिया। मैं डा. ओबराये को 
'फोन कर दूं। फिर निकलते हुए रुककर कहा-धूप आज अच्छी निकली है। मैं सीताराम को 


बोल दूंगा कि बिस्तर बाहर लगा दे। थोड़ी देर धूप में रहोगी तो तबीयत और सम्भल जायेगी। | 


सुखी और रोजी पास आ गई।- कैसा लग रहा है, रूपम? हम तो डर ही गई eff | 


-रूपम ने उठना चाहा उठा नहीं गया। बांह के दर्द ने सूचना दी कि काफी.इन्जेकशन लगे 
हैं । पास स्टैंड देखकर अन्दाज लगा कि दिन-रात ग्लूकोज दिया जाता रहा है। टांगों के पास 
अब भी गर्म पानी की बोतल रखी थी। 


वह तो पानियों में तैर रही थी। बीच-बीच में 
जाती। वह आंखे बंद कर लेती। तीन आंखों वाली 
है, अंग टटोलकर भी पता न चलता। उसे लगता कोई आवाज उसे सावधान कर रही थी-“उश्चर 
मत जाओ..जाओगी तो साबुत नहीं बचोगी'। उसे लगा कि आवाज़ पहले सुनी हुई है। बार-` 


बार सुनी हुई..फिर लगा कि आवाज़ तो मां की थी। आसपास की लड़की नजरों से भयभीत 
ऐसी आवाज़ और किसी की नहीं थी। 


-तुम्हें कुछ चाहिए, रूपम? 


रोजी ने पूछा तो वह कोई जवाब नहीं दे पायी । इन भली लड़कियों के लिए उसको आंखों 
से आंसुओं की धारा बह निकली। 


गोता खा जाती । फिर शार्क पास से निकल 
शार्क जिस्म के किस हिस्से को चपेट गई 
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-तुम रो रही हो, कया ज्यादा तकलीफ है? -सुखी ने हथेली से उसके आंसू पोंछ दिये। 
-नहीं, मैंने शायद तुम लोगों को ज्यादा तंग किया है। 
-यह क्या कह रही हो? 
-शील कहां है? 
-वह थोड़ी देर पहले ही-गई है। मुश्किल से भेजा हे उसे | हमें डर था कि कहीं वह बीमार 
ही न पड़ जाये। 
x के मेँ 


-मैं नहाऊंगी शील। 
_& पानी गर्म कर देती हूं। नहा सकती हूं। डाक्टर से पूछ लिया था मैंने। नहाकर 
निकलोगी तो खिचड़ी बनी होगी।..अब तो थोड़ा चल फिर भी सकती हो। 
नहाकर निकली रूपम की ओर देखकर शील ने मुस्करा कर कहा-तुम्हें मेरी नज़र लग 
:.गई। 
` :/उकहीं कुछ करें गुजरने को इच्छा खा गई। 

-ऐसा क्या कहती हो? 

_क्योंकि यही सच है। फिर रुककर कहा-में तुम्हें सदा याद रखूंगी। तुम्हें, सुखी को, 
रोजी को, पुनीता को प्रो. नागर को क्लास रूमज को लायब्रेरी को, स्टेडियम और पार्क 
को......। 

-कह तो ऐसी रही हो जैसे कोई बिदा ले रही होता है। 

-शायद वही वक्‍त आ गया है। 

. -अब तुम्हें किस बात की चिन्ता है? तुम्हारी बेसिक समस्या तो हल हो गई। 

_बेसिक समस्या है हमारी गरीबी, हमारी साधनहीनता। हम एक छलांग में उसे पार 
करना चाहें तो घुटने ही टूटेंगे। 

बिस्तर तक आते-आते रूपम गिर चली थी। शील ने एकदम आगे बढ़कर थाम लिया।- 
कितनी कमज़ोर हो गई हो। 

-कुछ ज्यादा ही कमजोर। आदमी को अपनी जिम्मेदारी अपने पर हौ लेनी चाहिए। भाग्य 
पर छोड़ देना और भी बड़ी कमजोरी होती है। 

-जन मैंने तुम्हें इस तरह बीमार देखा तो मुझे लगा कि तुम्हारी इस हालत की दोषी मैं हूं। 


_हमारे देश का कोई दोष नहीं उसे विकास की रफ्तार के साथ चलना है। डैडी के | 
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संस्थान को मैनेजमेंट को दोष नहीं दिया जा सकता, उन्हें संस्थान को कम्पयुट्रीकृत करना ही 
था। Set नौकरी से अलग कर दिए गये, इसमें उनका क्‍या दोष। तुम्हारे पास जो विकल्प था, 


तुमने मेरे सामने रखा, इसमें तुम्हारा क्या दोष। में रास्ता, खाई, कुआं कुछ भी सोच रखने की . 


स्थिति में नहीं थी, इसमें मेरा क्या दोष।......मगर कहीं तो कोई दोषी जरूर है मेरी इस हालत 
के लिए..। 
-तुम्हारी तबीयत इतनी बिगड़ी कैसे? तुम्हें सीताराम ने बरामदे में लुढ़की हुई पाया। 
-सब बताऊंगी। पहले मेरी बात सुनो। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया। आज मेरा एक 
काम और कर दो। मेरा कुछ सामान पैक करवा दो। मुझमें इतनी हिम्मत नहीं । मुझे आज रात 
से पहले यहां से चले जाना है। 
-क्या कह रही हो तुम? कहां चली जाओगी? वो भी इस हालत में?..अब कहीं जाने की 
ज़रूरत ही क्या है?..बस जल्दी से ठोक हो जाओ और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। 
-जाना ही होगा। आज ही..इस बीमारी ने पहले ही लेट कर दिया। 
-Ñ कुछ समझ नहीं रही। तुम अब पढ़ाई क्यों नहीँ पूरी करना चाहती? 
-Ñ इस लायक नहीं रही, शील। 
-क्या? 
-À बिल्कुल बर्बाद हो चुकी हूं।.. कहते-कहते रूपम की रुलाई फूट पड़ी। ' 
-ओह, माई गॉड। 
शील बिल्कुल पास आ गई। उसके कंधे पर हाथ रखना चाहती थी, वह उसकी गोद में 
ही लुढ़क गई। 
-सोचा था तुम लोगों से मिलेगी भी नहीं । चुपचाप सामान लेकर चोरों की तरह निकल 
जाऊंगो। कौन सा मुंह लेकर मिलती तुमसे?..र मेरी रातों की अनिद्रा और देह में समायी सर्दी 
ने मुझे इस तरह पटक दिया। 5 
-ओह, रूपम, ..मुझे कहां पता था कि मैं तुझे किसी खाई में धकेल रही EI 
-मुझे (कला मन्दिर) में पहुंचते ही सूचना दी गई कि सुधाकर अपना काम यहां नहीं 
करना चाहते थे इसलिए शिमला के पास किसी एकांत में उनकी व्यवस्था कर दी गई है और 
उनके उपकरण भी पहुँचाये जा रहे हैं ।.. मेरे जाने के लिए भी गाड़ी को व्यवस्था थी क्योंकि वे 
पहले ही जा चुके थे।.. मेने कहा कि मैंने गर्म कपड़े भी साथ नहीं लिए तो कहा कि मेरी 
ज़रूरत की हर चीज वहां उपलब्ध करवा दी जायेगी। 
-शिमला में तुम्हें गर्म कपड़े नहीं दिये गये? 
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-गर्म क्या और ठंडे क्‍या, कपड़े पहनने ही नहीं थे। पूरा दिन मुझे सिर पर, बाहों में, 
कलाइयों के पास और गले में सफेद फूलों को माला पहननी थी। कपड़ों में मात्र कंचुकी ओर 
कमर पर बारह इंच के गांठ बांधने वाले वस्त्र के सिवा कुछ नहीं पहनना था। 

-क्या ध्रुवदेवी यही पहनती थी। f 

-जी हां, यही कल्पना है उनकी कि वह ऐसी वेशभूषा में पूजा किया करती थी। 

-तन क्या वहां और कोई नहीं था? 

-नहीं एक आदमी सुबह, दुपहर और शाम को नाश्ता-खाना आदि पहुंचाने आता था। 
वही ज़रूरत की अन्य चीज़ें पूछ जाता। f 

-जब पहली बार तुम्हें उस वेशभूषा में सामने आने के लिए कहा गया तो तुम्हारी क्या 
प्रतिक्रिया थी? 

मेरा जी चाहा कि मैं वहां से भाग जाऊं, परन्तु मैं एडवांस ले चुकी थी। तुम्हें पता है कि 
ढाई हज़ार कालिज में फीस, होस्टल आदि का जमा करवाकर ढाई हज़ार घर भेज दिया था। 
दूसरे मेरे पास यात्रा के लिए एक पैसा भी नहीं था। मेरा पर्स कला मन्दिर में जमा करवा लिया 
था यह कह कर कि यहां से आगे एक पैसा भी आपको खर्च नहीं करना होगा।.. फिर भी मैंने 
यह सोच लिया कि आजकल माडलिंग में इतना तो बरदाश्त करना ही होता है......। 

-तुम्हें जब पता चला कि उस जगह केवल तुम्हें और सुधाकर जी को ही रहना होगा तब 
तुमने इसका विरोध क्यों नहीं किया? i 

-मुझे बताया गया था कि शाम को जीप मुझे इस जगह से होटल तक छोड़ दिया करेगी। 
लेकिन पहले दिन ही कोई जीप नहीं आई। शाम को मुझे सर्दी से बचने के लिए ब्रांडी पीने को 
कहा गया। मैंने इनकार किया। मैंने पानी मांगा तो पानी नहीं दिया | दोपहर को लंच के बाद भी 
` नहीं। पीने के लिए ब्लेक थी। कहा गया कि यहां का पानी पीने लायक नहीं है। पीने के पानी 
के कारण इधर बीमारी फैली हुई È में बाथरूम होकर आई तो कोक का स्वाद बदला हुआ सा 
लगा पर फिर भी मैंने सोचा कि मैं कोन सा रोज कोक ही पीती रही हूं... और उसी रात..। 

-मे तुम्हें बता नहीं सकती, रूपम, कि मुझे इसका कितना अफसोस हो रहा है।.. पर यह 
एक सबक भी है कि पहले यह देखना चाहिए कि भला करने वाला कितना भला कर सकता 
है यानि कि वह खुद कितना स्वार्थी है। 





-पर यह सबक बहुत महंगा है, शील । अपनी जिन्दगी देकर पाया सबक कोई सबक नहीं 3 


होता। 
- लेकिन तुम जाओगी कहां? वह भी इतनी कमज़ोरी में। 





~कमजोरी को बात मत उठाओ। पहले ही कमज़ोरी का दण्ड भोग रही हूं। 
k के मे 
झोल रूपम को रोक नहीं पायी। एक जगह आकर आपकी राय चाहे वह कितनी भी 
कोमतो और आत्मीय हो, धरी धरायी रह जाती है। फिर उसे उसका एक पत्र मिला- 
प्रिय शील आज से पांचवें दिन याने अठारह तारीख को दिल्ली की कोर्ट में हमारी शादी 
हो जायेगी। (इस वक्‍त तक के तयशुदा कार्यक्रम के मुताबिक, कल यह कार्यक्रम बदल जाये 
तो कुछ पता नहीं क्योंकि पहले दो बार बदल चुका है, मेरी ओर से नहीं इनकी ओर से।) 


दिल्ली में इसलिए कि वहां कोई अरविंद सक्सेना नामक वकोल इनकी कला का उपासक है। 


वहां (ये कहते हैं कि) गवाह भी मिल जायेंगे और जिस तरह का नाक-भौं सिकोड़ने वाला 
शोर यहां होता है उससे छुटकारा मिलेगा। पक्तियों और सख्तियों से थोड़े दिन दूर रहना चाहते 
हैं ये। कहते हैं कि चचां तो वहां भी होगी पर एक तरह की प्रशंसात्मक, उत्साहवर्धक और 
रलोरीफाइड। तुम उन्हें यहां से बड़ा तमाशाई भी कहो तथा परिणाम भी तो यही है। 

यह पत्र-पाकर तुम मेरे बारे में मत सोचना, प्लीज | अपनी लम्बी पलकों में एक भी आंसू 
नहीं भरना। एक बार भी ध्यान में नहीं लाना कि मेरी उम्र क्या है ओर इनकी उम्र क्या है? जिस 


दित दिल्ली में बैठ जाऊंगी दस दिन बीसवां साल शुरू हो जायेगा ओर ये? तुमने तो पैतालीस 


से पचास के बीच आंकी थी इनकी उम्र तब, पर ये इकावन पार कर चुके हैं 
जिक्र इसलिए भी कर रही हूं कि इसके बाद मुझे लगता है कि मैं दस पड़ाव पर पहुंच जाऊंगी 
जहां उम्र के पंख कटकर गिर जाते हैं वक्त की रफ्तार वैसी ही रहती है परन्तु आदमी की 
जीवन गति बंद हो जाती है। वह किसी जोंक की तरह जीवन के हिस्से पर चिपका रहता है 
और सुन्न इच्छाओं का खून पी-पीकर मोटा होता रहता है। 


अभी से ही मैंने किसी खुसट बूढ़ी की तरह सोचना शुरू कर दिया है। इन अगले पन्द्रह 
दिनों में में इनके बैंक बेलेंस और लाकर पर कब्जा कर लूंगी जिसमें इनकी मां के आभूषण हैं 


। में अपनी उम्र का 


. कि कोई और शृंखला पूरी करने के लिए कोई 


तो गाई। जीवन पर कलुषित अतीत और भयावह भविष्य के बीच पिसती रहूंगी। इसी तरह 
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विकास करते-करते, अगले डेढ-दो वर्षों में दिल पर पत्थर रखकर कुछ बड़े-बड़े जुमले सीख 
सकूंगी। फिर किसी कालिज से लड़कियों-लड़कों का aq आयेगा तो नकली गर्व का चंदोवा 
तानकर कहूंगी, भारतीय कला और संस्कृति के लिए हमने बहुत कुछ कुर्बान किया है। 

सुना था सुधाकर जी प्रतिमाओं में रूह फूंक देते हैं वह रूह किसकी होती है, शील,पता 
है तुम्हें? बह रूह होती है उस लड़की की जिसके माडल का दैहिक और नैतिक शोषण बह , 
पहले कर चुके होते हैं असल में उसी की रूह मूर्ति में चली जाती है वह एक बिंदू में कैद 
रहकर जीवन यापन करती है। 

तुम्हें लगता होगा कि सुधाकर जी से शादी कर मुझे कोई तसल्ली नहीं होगी। परन्तु में एक 
तसल्ली को जानती हूं जो जरूर होगी कि में उन माडल रह चुकी तमाम लड़कियों का प्रतिकार 
ले रही हूं। और यह तसल्ली मेरे साथ रहेगी..। 

अच्छा बंद करती हूं। शेष फिर कभी ..। 


तुम्हारी रूपम 
Eo EY EN 


रूपम ट्रे में सुबह की पहली चाय लेकर लॉन में आई। 

सुधाकर जी अखबार पढ़ नहीं देख रहे थे। जैसे कई बार कोई अपनी तनाव भरी मानसिक 
स्थिति में खबर से तस्वीर, तस्वीर से विज्ञापन की ओर जाता है, परन्तु हाथ कुछ नहीं लगता। 

-चाय के साथ कुछ लाऊं-बैंत की कुसी पर बैठते हुए रूपम ने पूछा। 

-नहीं | 

-कुछ सोच रहे हैं? 

-यही कि लगभग महीने की उथल-पुथल और इंतज़ार के बाद यह रात मिली थी। 
और..। 

-और? 

-मुझे साफ गोई की आदत है, रूपम मुझे रात को लगा नहीं कि मैं किसी लड़को के 
साथ..बस यही लगता रहा जैसे किसी पत्थर की मूर्ति को प्यार कर रहा | ।..कोई चिंगारी नहीं... 
एकदम ठंडा पत्थर। | 

-इस प्रश्‍न का उत्तर आपको अपने अन्दर से मिलेगा।.. जब में एक लड़की थी अपने 
भीतर एक चिंगारी छुपाये थी तब आपने मुझे मूर्ति समझा, अब आप वह चिंगारी खोज रहे हैं, 
जो मुझ में कभी थी..। तो मैं एक मूर्ति हो गई हूं। 

ooo 
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भाषांतर 
उर्दू कहानी 


जी, आपकी बच्ची! 


117; तेज बहादुर 
अनु. यश सरोज 


छोटे से दरवाजे को पार करते ही सीढ़ियों के अंधेरे में मैंने दोस्त को गुम होते देखा। 
सीढ़ियां कम ऊंची थी। इसलिए बदन को आगे शुका कर चढ़ना पड़ रहा था। कोई साया बड़ी 
तेजी से नीचे उतर रहा था। इससे पहले कि मैं उसे रास्ता देने के लिए एक तरफ हटता, साया 
मुझे धक्का देकर अंधेरे में गायब हो गया और में अपना सन्तुलन बनाये रखने के लिए दीवार 
से लग गया सीढ़ियों के घुटे-घुटे वातावरण में दीवार की ठंडी नमी चेहरे पर अच्छा महसूस 
हुई। हाथ से स्पर्श किया तो किसी लेसदार चीज से उंगलियां भीग गयीं। शायद पान की पीक 
थी। जड़ी घिन आयी। मैं अपना माथा पीट कर रह गया। जाने किस जहन्नुम में मेरा दोस्त मुझे 
ले आया था। जी में आया कि भाग कर वापस चला जाऊं? लेकिन मन में उभरती एक और ही 
इच्छा ने मुझे लौटने नहीं दिया। इस विचार ने मुझे रोक लिया कि अब आया हूं तो देख कर ही 
जाऊंगा कि जिन लोगों से दुनिया घृणा करती है क्या हैं, कैसे हैं, कौन हैं? 
रूमाल से अपना मुंह-हाथ पोंछकर में सीढ़ियां चढ़ गया। सीढ़ियां ऊपर एक बड़े से 
चबूतरे पर खत्म होती थीं जिसके तीन तरफ तो कमरे थे ओर चौथी तरफ दीवार | दीवार के उस 
पार भी शायद ऐसा ही कोई चबूतरा था। दीवार के ठीक ऊपर बिजली का एक बहुत बड़ा बल्ब 
रोशन था। बल्ब के तेज प्रकाश में मैंने पान की पीक थूकने से यहां-वहां बने कई लाल निशानों, 
इधर-उधर बिखरे सिगरेट के बहुत से अधजले टुकड़ों और मसल कर फैंकी गयी बीडियों के 
अनगिनत टुकड़ों को देखा। कमरों के दरवाजों पर कहाँ से टूटी, कहीं से फटी, भैली पुरानी 
बांस को चिकें लटकी हुई थीं और दरवाजे के आगे बहुत सारे लोग इधर से उधर और उधर से 
इधर निरूदूदेश्य से घूम रहे थे, अकारण हंस रहे थे, ऊल जलूल बातें कर रहे थे। बीच-बीच 
X कोई नंगी गाली चबूतरे के वातावरण में उड़ने लगती और फिर किसी नारी कंठ का 
अट्टहास गाली का पीछा करता महसूस होता। बदतमीज के इस तूफान 
तरह से घबरा गया। दोस्त भी न जाने कहां गुम हो गया था इस भीड़ में, इस हंगामे में 
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को देख कर मैं बुरी ; 


FIA.. 

और मैं सम्बोधन की ओर मुड़ा | मेरे सामने एक युवक खड़ा था। जो टैरीज की बुशशर्ट 
और पैंट पहने था। उसने मुझ से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके चेहरे 
से बला की मुलायमियत टपक रही थी। मैंने उसे पहचानने के लिए अपने दिमाग पर बड़ा जोर 
डाला, लेकिन सब बेकार रहा। घबराहट में यहां अपने आप को ही पहचानना मुश्किल हो रहा 
था। कुछ भी हो, मुझे वह युवक उस समय डूबते को तिनके का सहारा प्रतीत हुआ। 

om sft ta दोस्त..” मैंने उखड़े-उखड़े अंदाज में कहा। 

“न जाने कहां चला गया है। आप ने उसे... 

किसी ने झटके से मुझे अपनी तरफ खींच लिया और में अपनी बात को अधूरी छोड़ कर 
खुद को संभालने लगा। मैंने देखा मेरा दोस्त मुझे बड़ी बेदर्दी से ऊपर की मंजिल की ओर 
चढ़ती सीढ़ियों की ओर खींचे लिये जा रहा था। मैं अपनी सुध-बुध खो बैठा। 

“बड़े बदतमीज हो किसी से बात करते हुए यों खींच लिया। कुछ तो मेरी पोजीशन का 
लिहाज किया होता।” 

दोस्त हंस दिया। “तुम उसे जानते हो?” 

“नहीं तो .शायद वो मुझे जानता होगा। वो खुद आया था बात करने। क्या समझता होगा 
बेचारा।” 

“वो दलाल है,” मेरे दोस्त ने कहा और में एक बार फिर गिरते-गिरते बचा। STA 
दलाल..दलाल।' मेरा दिमाग सुन्न होने लगा। 

“देख के चलो..सीढ़ियां हैं,” मेरे दोस्त ने डांटते हुए कहा और मैं चुपचाप सीढ़ियां चढ़ने 
लगा। सीढ़ियों के मोड़ पर एक छोटी सी पान-सिगरेट की दुकान दीवार से लगी हुई थी। दुकान 
में लगा, गर्द से अटा बिजली का बल्ब मद्धम रोशनी बिखेर रहा था। जिससे सीढ़ियों का अंधेरा 
और भी अधिक सुरमई हो गया था। सीढ़ियां ऊपर जाकर एक और चबूतरे के पास खत्म हुई। 
लेकिन यह चबूतरा नीचे वाले चबूतरे से थोड़ा छोटा था। यहां भीड़ अधिक नहीं थी। कमरों के 
दरवाजों पर बांस की चिकें नहीं परदे लटक रहे थे। एक आदमी फर्श धो रहा था। कहीं से 
आती हारमोनियम की धीमी स्वस्लहरी बातावरण में मिठास घोलने का विफल प्रयास कर रही 
थी। 

“यह हे मेरा दोस्त..'' दोस्त ने किसी से कहा और मैंने आंख उठा कर देखा। उफ..सामने 
कोई औरत नहीं, मूर्ति थी। लाल साड़ी में लिपटी ऐसी प्रतीत होती थी जैसे मूर्तिकार ने उसे 
लाल पत्थर से तराशा हो और चेहरा, हाथ और पैर संगमरमर से तराशे हों। साक्षात्‌ जिंदगी थी 
वह | उसे देखने से ऐसा प्रतीत होता था कि अगर उसके जिस्म के आकर्षक कोण, उभार और 


शीराजा/63 








खम उसे समेटे न होते तो वह चंचल नदी सी बहने लगती। कानों में झूमके बार-बार उसके 
कपोल चूम लेते। पैरों में काले सैंडल थे जो उसके पैरों की गोरी रंगत को और भी उजला रहे 
थे। मैं सांस रोके देखता रहा। 

“यही हैं वो...” गुलाब की कसी चटकी। “ये बच्चे तो नहीं लगते”! और कली चटक 
कर फूल बन गयी। 

अंधेरे में मोतियों की लड़ी बिखर गयी। मेरा हाथ थाम लिया गया। परदा हटा के मुझे 
कमरे के अंदर लाया गया। वाकई मैं बच्चा था शायद......। 

कमरे की दीवारों पर हलका पीला डिस्टेम्पर किया गया था? देवी-देवताओं की कई 
तसवीरें टंगी थीं । राम..कृष्ण..शंकर..काले खूबसूरत प्रेमों में जड़ी ये तसवीरें पीली दीवारों से 
फूट निकली प्रतीत होती eff एक बड़ा कलेंडर, जिस में बुद्ध, ईसा और गांधी एक दूसरे में 
घुल मिल गये जान पड़ते थे, पूरे कमरे पर हावी नजर आता था। 

“sea.” घुंघरू बजने की आवाज ने मुझे चौंका दिया। मेरी निगाहें कमरे में पड़ी 
इकलौती कुर्सी पर पड़ीं। उस पर मेरा दोस्त विराजमान था। वहां से मेरी निगाहें फिसल कर 
कमरे के एक तरफ पड़े पलंग पर गयीं जिस पर एक बहुत ही खूबसूरत पलंगपोश बिछा हुआ 
था। पलंगपोश के एक कोने में कोई चीज ढकी छिपी रखी थी। शायद कोई बच्चा सोया हुआ 
था। मैने मूर्ति की ओर देखा। वह प्रतीक्षा करती ऐसे खड़ी थी जैसे कोई देवी किसी भक्त के 
सामने खड़ी हो । एक तेज, गर्म लहर मेरे गालों को छू गयी ओर मैं हड़ बड़ा कर पलंग पर बैठ 
गाया। 

£ मैं अभी आयी..” बिजली चमक कर 
लम्बी सांस ली। 

“यह कौन है?” मैंने पलंग के किनारे ढकी पड़ी उस गठरी 

“यह कमला की बच्ची है।” ; 

“इस का बाप......?” मेरे मुंह से यों ही निकल गया। 

“तुम पागल तो नहीं हो?” दोस्त ने अपने कंधे उचका दिये और में झेंप गया। कमरे में 
बोझिल खामोशी छा गयी। लेकिन कमला का नाम मेरे मस्तिष्क में उथल पुथल मचाने लगा। 
सोचा समझ कर ही नाम रखा था किसी ने। कमल कीचड़ में ही तो उगता है। कमला और 
कमल | मेरा मन इन शब्दों को दोहराने लगा | मुझे यह नाम परिचित सा लगा। मैंने इस नाम से 
परिचय का सन्दर्भ तलाशने के लिए अपनी स्मृति-पुस्तक के पृष्ठ उलटने शुरू कर दिये | फिर 
अचानक ही याद आया-अरे ठीक ही तो है। कमला कभी मेरी पड़ोसिन थी। उसके पति का 
नाम कमल था। कमला को उसका पति प्यार से कम्मों कहा करता था। मैंने कमला को कभी 


दूसरे कमरे की ओर लपकी और मैंने एक 


को इंगित करते हुए पूछा। 
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नहीं देखा था। कमल से भी मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई थी। सुना था कहीं किसी सरकारी 

दफ्तर में “बड़ा बाबू था। कमला शायद वहीं सावली-सलोनी गुड़िया थी जो अचानक सामने 

पड़ जाने पर गज भर का बूंघट कर लेती थी। दोनों पति-पत्नी बड़े सभ्य सुशील थे। उनके बच्चे 

- कभी-कभी जरूर हमारे घर आते थे। बड़े ही सुन्दर फूलों जैसे दो बच्चे। मेरी बीबी से बड़े 

'हिलमिल गये थे। उन्हें उससे भरपूर प्यार जो मिलता था। बड़े आग्रह से उन्हें खिंलाती-पिलाती 
चंटों उनके साथ हंसती-खेलती थी। 

“बड़े खूबसूरत बच्चे हैं 2 मैं बीबी को खुश करने के लिए कभी-कभी कहता और बीबी 


` 


सुनते ही मुझ पर बरस पड़ती- जिस घर में बच्चे न हों, मरघट होता है..सुना आप ने?” और 
में अपनी झेंप मिटाने के लिए स्वयं को किसी ऊटपटांग काम में व्यस्त करके यह प्रकट करने 
का प्रयास करता कि मैंने उसकी बात सुनी ही नहीं | इससे उसका मूड बहुत देर के लिए उखड़ा 
रहता। 

कम्मो अब हमारी पड़ोसिन नहीं। मैं अब वो शहर छोड़ चुका हूं। कमला और उसके 
बच्चों को भूल चुका हूं। लेकिन इस कमरे में कमला का नाम सुन कर वह मेरे मानस-पटल पर 
एक बार फिर उभर आयी है। और मैं अनचाहे ही दोनों घरों की तुलना करने के व्यर्थ कार्य में 
उलझ गया हूं। दोनों घरों की गृहिणियों के नाम तक एक थे। परन्तु दोनों का व्यक्तित्व कितना 
भिन्न था। कम्मो के घर में शांति का राज था, सुख का वातावरण था और यहां बनावट और 
दिखावट का वातावरण था, होंठों पर खेलती मुस्कान के पीछे कितनी असहनीय पीड़ा का 


` 


तूफान था। वहां लाज-संकोच नारीत्व का गहना था और यहां यह नाटक पुरुष के मन की 
नग्नता को उभारने के लिए किया जाता था। वहां प्रेम, ख्रेह-सम्बन्ध आस्था को बात थी और 
यहां ये भावनाएं ग्राहकों से पैसा ऐंठने की तरकीबें .. यहां तो दीवारों पर टंगी देवी-देवताओं को 
तसवीरें भी केवल कमरे की सजावट भर थी। सचमुच बहुत अन्तर था दोनों घरों में... में अपनी 
ही सोचों की बाढ़ में न जाने कब तक डूबता-उतराता रहता कि अचानक ही पलंग पर सोयी 
बच्ची जाग पड़ी और रोने लगी। मुझे लगा कि बच्ची मेरी मूर्खता पर आंसू बहा रही थी..यहां 
की दुनिया के प्रति अपने संस्कारों से मिली घृणा के आवेश में मैं यह भूल ही गया था कि दोनों 
कमलाओं में एक चीज समान थी..दोनों औरतें “मा? off | दोनों के दिलों में अपने जिगर के 
टुकड़े के लिए ममता का सागर हिलोरें ले रहा था। 
मैंने बच्ची को गोद में उठा लिया और स्नेह से उसे दुलारा-पुचकारा। पहले तो बच्ची 
अनबोले हाथों का स्पर्श अनुभव करके सहमी और फिर BE की उष्मा के वशीभूत मेरी कमीज 
के बटनों से खेलने लगी। कमला साथ वाले कमरे से पान को थाली ले आयी | शायद बच्ची के 
` रोने की आवाज सुनी थी उसने। 
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“लाइए। मुझे दे दीजिए बच्ची को। आप पान नोश फमांइए।” कमला ने थाली आगे 


त 
“कोई बात नहीं... मैंने थाली में से पान उठा कर मुंह में रख लिया। “बड़ी प्यारी बच्ची 


है। क्या नाम है इस का?” मैंने पूछा। 
“नाम को अभी नहीं रखा। जब आप लोग चाहेंगे तो नाम भी रख लेंगे,” कमला ने बड़ी 
अदा से मुस्कराते हुए कहा। 

sj मुझे पान कड़वा लगने लगा। शायद चूना ज्यादा लगाया गया था। मैंने घबरा 
कर बच्ची की तरफ देखा। शायद मेरा चेहरा हास्यास्पद हद्‌ तक टेढ़ा हो गया था। बच्ची 
खिलखिला कर हंस दी। मुझे इस निष्कपट हंसी से सुख को अनुभूति हुई। 

“सिगरेट...” कमला ने मुझे अपनी आंखों से आंखें मिलाने पर विवश कर दिया। 

“जौ में सिगरेट नहीं पीता...” मैंने झूठ बोला और कमला पान की 
चली गयी। 

“कया खयाल है तुम्हारा?” दोस्त ने सिगरेट 
उछालते हुए शरारत भरे अंदाज में प्रश्न किया। 

“क्या?” मैं उलझ गया। 

“मैंने कहा..क्या विचार है TEN इसको मां के बारे में?” 
करते हुए पूछा। अनचाहे ही बच्ची को मैंने अपने सोने के सा 
किसी आज्ञात प्रहार से उसकी रक्षा करना चाहता होऊं। 

“भाई मेरे..मुझे तो एम माफ ही कर दो। तुम्हारी भाभी के कान 


थाली लेकर वापस 


Re के धुएं का छल्‍्ला बना कर मेरी तरफ 


दोस्त ने बच्ची की ओर इशारा 
थे और भो कस लिया जैसे में 


सहरकत इस बार अच्छी नहीं लगी। में कटुता से भर गया। 
“अच्छा, तो मुझे इजाजत है... ? मैं जरा ey.” 
“जरूर... जरूर... कोई जल्दी,” मैंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। 


अपने ननहे-नन्हे हाथों से मेरा 
चेहरा टरोला। उसकी दृष्टि घड़ी पर बराबर टिकी हुई थी। मैंने घड़ी 


और उल्लास से उसका चेहरा खिल उठा और वह घड़ी से खेलने z 
विचार ने मेरे मन को मथ डाला-काश! मेरी भी ऐसी ही एक बच्ची होती तो शायद मेरी बीबी 
के कपोलों के गुलाब इतने जल्दी न कुम्हला जाते। लेकिन मेरी ऐसी किस्मत कहां? और अगर 
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होती भी तो बेटी भी अपने हम बाप की तरह बदकिस्मत ही होती जिसे दिन-रात खून-पसीना 
एक करने पर भी दो वक्‍त की रोटी आराम से नहीं मिल पाती और जो पिछले कुछ दिनों से 
अपने घर से कोसों दूर इस शहर में इस खयाल से खड़ा था कि उन अखबार वालों से तकाज्ञा 
करके चार पैसे वसूल कर सके जिन्होंने उसको कहानियां छाप कर अपने पैसे तो खरे कर लिये 
थे और उसे कोरी उम्मीदों से पिछले कई महीनों से बहलाते रहे थे। में इस शहर में अपने इसी 
दोस्त का मेहमान था जिसके साथ में इस वक्‍त यहां इस कमरे में आकर बेकार हो रहा था। 

में फिर से विचार-प्रवाह में बह चला,-यह बच्ची तो फिर भी खुश किस्मत है । मुझ जैसे 
गरीब के बच्चे को तो दूध भी नहीं मिल पाता, खिलौनों की तो बात ही क्या? लेकिन इस बच्ची 
के लिए इसकी मां के एक इशारे पर लोग दूध की नहरें बहा देने पर तैयार हो जायेंगे, अगर यह 
बच्ची सोने की अंगूठी को खिलौना समझ ले तो लोग इसको मां को खुश करने के लिए बच्ची 
के सामने सोने की अंगूठियों के ढेर लगा दें। बड़ी खुशनसीन है यह बच्ची .. दुनियां के करोड़ों 
बच्चों से ज्यादा खुश किस्मत। मुझ जैसे लेखक के बच्चे से तो निश्चित ही अधिक भाग्यशाली 
जो अपने बच्चे को जब कोई नाम देता है तो अपना वर्तमान उसके भविष्य के साथ जोड़ देता 
है और इस सम्बद्धता में उसका नाम पूरी जिंदगी अपनी सार्थकता तलाशता रहता है। लेकिन 
यह बच्ची, जिसका अभी कोई नाम नहीं है, कुछ ही दिनों में कई नामों से पुकारी जायेगी | हर 
नामकरण का उत्सव होगा। हर सम्बोधन पर ढेरों उपहार इसके कदमों पर भेंट किये जायेंगे। 
नाम कीमती पोशाकों की तरह बदले जायेंगे। नई पोशाक, नया नाम। कोई नीलम कहेगा तो 
कोई सितारा। जितने अधिक नाम, उतनी अधिक प्रतिष्ठा, उतना अधिक ऐश्वर्य | 

दूसरे कमरे में हंसने की आवाज आयी। मेरे कानों के पास घुंघरू बज उठे । मैंने देखा- 
बच्ची सो गयी थी। मेरी गोद में खेलती-खेलती हो सो गयी थी । शायद अपने बाप की गोद में 
सो गयी थी। उसे कोई चिंता नहीं थी, कोई गम नहीं था, कोई फिक्र, कोई परेशानी नहीं थी। 
जैसे ये दिन-रात उसके अपने थे। मगर जब यह जवान हो जायेगी तब शायद Ud इसकी अपनी 
नहीं रह जायेंगी। इसके ये नाजुक पांव नाचते-नाचते थकान से चूर हो कर लड्खड़ा जायेंगे। 
हाथ अगर बढ़ेंगे भी तो सहारा देने के लिए नहीं बल्कि नोचने के लिए। इसकी चीखें संगीत को 
स्वर-लहरियों में डून जायेंगी | इसके हाव-भाव हर कोई देखेगा, इसका दर्द कोई नहीं देखेगा। 
यह प्यारी, मासूम बच्ची, जो इस समय मेरी गोद में सोयी नींद की परियों से खेल रही है, 
जिसके बाल रेशम के गुच्छे से लगते हैं और जो ऐसी सुन्दर गुड़िया सी प्रतीत होती है कि जी 
चूमने को मचल उठता है, नहीं जानती कि उसकी मां कुछ सिवकों के बदले अपना आप लुटा 
रही है, अपना सौन्दर्य बेच रही है। हो सकता है मां विवश हो। हो सकता है परिस्थितियों ने 
उसे ला पटका हो इस दलदल में । हो सकता है दुनिया की निष्ठुरता ने उसे घृणित वातावरण 
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में धकेल दिया हो । यही सब कुछ तो कहा जाता है, लिखा जाता है..लेकिन इस बच्ची के लिए 
इसको मां और भी तो बहुत कुछ कर सकती है। जिस्म बेच कर कमाये गये सिक्के अपनी 
tani पर खर्च करने के बजाय बच्ची के जीवन को संवारने के लिए खर्च किये जा सकते हैं 
ये पैसे बच्ची के लिए नया भविष्य खरीद सकते हैं, इसे मेरे हवाले करने के बजाय मुझ से दूर 
रखने की कोशिश कर सकते हैं। मुझ से जो एक ग्राहक है इस बच्ची का. 

'टन..टन..टन कहीं घड़ी ने नौ बजने का ऐलान किया। मैंने बच्ची को पलंग पर लिटा 
दिया। दो रुपये का नोट उसकी नन्हीं मुट्ठी में देकर मैंने उस बच्ची को पलंगपोश के एक कोने 
में छिपा दिया। 

मेरा दोस्त और कमला दोनों साथ-साथ कमरे में आये। में उठ खड़ा हुआ। 


“पान तो खाते जाइये...” कमला ने थाली आगे बढ़ा दी वह थाली साथ लेकर आयी थी। 
मैंने पान उठा कर मुंह में रख लिया | कमला 


जेब में हाथ डाला | मुझे लगा कि कमला 


चेहरा गुस्से से तमतमा उठा है। मैंने मुंह फेर कर दरवाजे 
“ठहरिये..!” कमला ने कहा। 
मैं वापस मुड़ा। कमला मेरे यहां सामने मूर्ति 
महसूस हुआ जैसे उसकी आंखें आग उगल रही 
से उसका सारा बदन थरथरा रहा हो... 
_ आपको बुरा लगा मेरे यहां आना? क्या यहां कुछ पसंद नहीं आया?” 
मेरे दिल ने कहा- “अपने पान के बीड़ों का मोल चाहती है..मुझे सम्बोधित करके कहे 
. शब्दों की कीमत चाहती है.” मैंने उसे सिर से पैर तक एक बार देखा और फिर उसके प्रति 
गहरी सहानुभूति का अनुभव करते हुए कहा-' जी, ऐसी बात तो नहीं है..एक चीज तो बहुत 


-सी खड़ी थी, सौम्य, शांत। परन्तु मुझे ऐसा 
हों, जैसे उसके होंठ कांप रहे हों, जैसे गुस्से 


ही पसंद आयी.. 
“क्या?” कमला की आवाज के was फिर बच उठे। 
“जी, आपको बच्ची...!” मैंने कहा और जल्दी से परदा हटा कर 


चाहर निकल आया। 
m a (5) 
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Bess. 


पिछवाड़े में धूप 
(स्मृति शेष चित्रकार सोभा सिंह के साथ Sle कीर्ति केसर के 
कुछ चिरसंचित संवाद क्षण) 


_आप विश्वविख्यात चित्रकार हैं सोभा सिंह जी यह कहिये कि, आपकी कलात्मक 
रुचि का विकास कैसे हुआ?' 

_ यह रुचि तो शायद जन्म से ही थी । जब से मैंने होश संभाला मेरा रुझान तो चित्र बनाने 
में ही था। मुझे मेरे माता पिता जो किताबें पढ़ने के लिए देते उन्हें पढ़ता कम था उन पर चित्र 
ज्यादा बनाता था। पिता मुझे फौजी अफसर बनाना चाहते थे। उन्हें मुझ पर बड़ी-बड़ी उम्मीदें 
थीं लेकिन उनकी रुचि में मेरी रत्ती भर भी रुचि न थीं। बचपन से ही मैं अन्तर्भुखी तबीयत का 
जीव था। 

- फिर उन्होंने आप की रुचि की ओर ध्यान दिया? यानि आपके कलाकार बनने में 
उनका योगदान? 

-पिता और योगदान..! पिता तो मेरे बहुत जालिम थे। मार मार कर अधमरा कर देते थे। 
मेरा चित्र बनाना उन्हें बहुत बुरा लगता था। पढ़ मैं नहीं पाता था। मेरी दोनों नालायकियां उनकी 
` सहन शक्ति से बाहर थीं। पता नहीं क्या बात थी वे जितने जालिम होते गए मैं उतना ही जिद्दी 
होता गया। उनकी इच्छा को अपनी इच्छा न बना सका। किसी तरह छठी कक्षा पास की और 
घर से निकल पड़ा ठीक से याद नहीं। 14 या 15 साल की उम्र रही होगी। हाथ अच्छा था 
'चित्रकारी का काम करता रहा पहले लाहौर में रहा। फिर दिल्ली आ गया। सरकारी नौकरी 
मिली थी बाद में बह भी छोड़ दी। वहां भी भटकता रहा अन्दर बैचैनी थी कुछ करने को कुछ 
बनने की । बचपन से उस अकेले जीवन का यह प्रभाव पड़ा कि मेरा मन संत-महात्माओं की 
संगत में ज्यादा THA लगा। और गुरवाणी, गुरुओं का जीवन, उनका इतिहास और फिलासफी 
का अध्ययन करने का अवसर मिला और इन सबसे मैं अंतर्मन तक प्रभावित हुआ। यहां तक 
` कि मेरे भीतर के कलाकार के विकास का स्नोत भी यही है। दिल्‍ली आकर देशी विदेशी 
कलाकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का मौका मिला। रास्ता जब चुन लिया था तो में धीरे- 
धीरे यह महसूस करने लगा था तो कि मेरे भीतर गुरू साहिबान का आध्यत्मिक प्रकाश होता 
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है और उनके आकार भी बनते हैं। इनको चित्रों में उतारने की इच्छा संकल्प में बदल गई। और 

शायद 1935 का कोई दिन था जब मेरी पहली पेंटिग “नाम खुमारी नानका” बन कर तैयार हो 

गई और मुझे बहुत चैन सा मिला। इस चित्र को बहुत ही आदर सम्मान मिला और मैं सोभा 
सिंह के नाम से जाना-जाने लगा। 


- लोग कहते हैं कि अपने गुरु नानक देव जी वाले चित्रों में अपने किसी आदमी को 
मॉडल बनाया था। मुझे शक है कि कोई साधारण आदमी ऐसी मॉडलिंग कर सकता है। 

- तुम्हारा शक दरुस्त है। कोई भी मेरा मॉडल नहीं रहा। जो तुमने सुना है गलत सुना है। 
गुरू साहिबान का मॉडल मैंने किसी व्यक्ति को कभी नहीं बनाया। मैं पहले ही कह चुका हूंकि 
यह सारे चित्र गुरु साहिबान के जीवन-इतिहास उनको कृतियों और मेरे मन पर उनके गहरे 
प्रभाव के ही परिणाम हैं । उनकी रेखाएं ही मेरे चित्र की प्रेरणाएं हैं। कोई दुनियावी आदमी गुरु 
साहिबान का मॉडल हो सकता तो मैं तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता किसी संत महात्मा 
की कोई रेखा उसमें आ गई हो तो में कह नहीं सकता पर माडल कोई नहीं था। मेरी 
आध्यात्मिक चित्तवृत्ति ही मेरी कला की प्रेरणा है। इसलिए चित्त और मानस की स्थिति में 
कल्पना का सहारा लेकर आकार को पकड़ना और भी कठिन होता था उसके लिए 
बार 22 या 23 घंटे की लम्बी समाधि लगातार लेनी पड़ती थी। क्योंकि मन में स्थित उस 
आकृति के जरा सा हिल जाने से ही सब कुछ समाप्त हो जाता था। अत; मेरा इस प्रकार का 
माडल मुझे बार-बार सिटिंग नहीं देता था। गुरु साहिबान की तस्वीरें बनाना गागर में सागर को 
बंद करने जैसा था अत: वे मुझे सदा ही अधूरी लगी हैं, अत: उसमें कुछ न कुछ कई-कई वर्षों 
तक जुड़ता रहा है। इनकी रचना प्रक्रिया को यदि थोड़े कहूं. तो समझिए कि पहले सागर में. देह 


मन और कर्म से डूबना, फिर उभरना फिर एकाग्र चित्त से चिंतन फिर कल्पना और फिर चित्र 
में अभिव्यक्त करना यहां मॉडल का क्या काम? 


कई-कई 


- आपकी कला का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप पर यह दोष है कि गुरुओं की 
तस्वीरों से आपको खासी आमदनी होती है आपके बनाए चित्र ““पोपुलर आर्ट?” में गिने 
जाते हैं। लोग आपको व्यापारिक कलाकार कहते हैं? 

~ कला का उद्देश्य तो मनुष्य में सौंदर्य चेतना को जगाना ही होता है मेरे नजरिए से। कला 
ने मेरे भीतर सौंदर्य वृत्ति को उद्दीत्त किया और मैंने उस उद्दीप्ति को अपने चित्रो के ज़रिए लोगों 
तक पहुचाया। अब सवाल 'पोपुलर” और “व्यापारिक” कला का है। कोई मुझे बताए कि गुर 
साहिबान पोपुलर' क्यों हुए? उतर सीधा सा है अपनी महानता” से। यदि ET 


बनाए और वह पोपुलर हुए तो मैं व्यापारिक हो गया? यह बात मेरी समझ में नहीं आती | गुरु 
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साहिबान की महानता ने मुझे कला बख्शी मेरी कला से मुझे यश मिला तो वह व्यापारिक केसे 
हो गया? आखिर रोटी, कपड़ा, चित्र बनाने के लिए सामान तो मुझे चाहिए ही। दोष लगाने 
वाले से मैं पूछता हूं कि यदि मेरी कला व्यापारिक है तो मेरे प्रतिद्वन्द्दी मैदान में क्यों नहीं आए। 
मैं तो इसे गुरु साहिबान की महानता का वरदान ही मानता हूँ। इसके ज़रिए मैंने देहधारी होकर 
भी मूलदशा का आनन्द प्राप्त किया है जो यश, धन और सम्मान मिला यह भी वाहिगुरु को कृपा 
ही है। में दोष लगाने वालों से परेशान नहीं हूँ वे अपना काम करें में अपना काम करता हूं। 
परमात्मा ने मुझे जिस काम के लिए जन्म दिया वह काम वो मुझ से ले रहा है। 

_ सोहनी महीवाल का आपका बनाया चित्र बहुत ही लोकप्रिय हुआ और आपकी 
कला का चरम विकास भी कलाप्रेमियों ने उसमें देखा जो लोग गुरु साहिबान से कोई 
सरोकार नहीं रखते आपकी इस पेंटिग ने उन लोगों तक भी आपको पहुंचा दिया इसके 
लिए मॉडल तो आपने लिए होंगे। 

_ चया बात करती हैं? क्या किसी पुरुष कलाकार को कोई स्त्री जो खूबसूरत हो जहीत 
थोड़ी अल्मस्त हो, इजतदार और किसी को प्रेमिका भी हो अर्ध नग्नावस्था में किसी पेड़ के 
नीचे सिटिंग दे सकती है? अब तो मैं कह नहीं सकता उस जमाने में तो इसकी कल्पना भी नहीं 
की जा सकती थी। जितनी खूबियां उस सोहनी में हैं वह मुझे इस समाज से नहीं मिलीं | 

- फिर कैसे संभव हो सका? 

_ मैं यह तो नहीं कहता कि सुन्दर स्त्रियां मैनें देखी नहीं। देखीं, पर उनमें से कोई मेरी 
माडल बन सके यह सम्भव नहीं था। यह मेरे चित्त की दूसरी वेव (लहर) थी। अध्यात्म तो 
मेरे स्वभाव में था ही कश्मीर-हिमाचल आदि के जमीन-आसमान के सौंदर्य ने मुझे बहुत 
प्रभावित किया | उसे एकत्र करने की इच्छा मन में जागने लगी। प्रेम का वेग भी प्रबल था। इसी 
बीच सोहनी महीवाल से संबंधित जितना साहित्य मुझे मिला पढ़ डाला। उसका सौंदर्य, उसका 
प्रेम, प्राकृतिक सौंदर्य सबको मिलाकर एक आकार मेरे भीतर उभरने लगा। माडल ढूंढने चाहे 
थे पर किसी में मेरे भीतर की छवि की झलक नहीं मिलती थी। बस फिर वही प्रक्रिया शुरू हुई ` 
कुछ चिन्तन, कुछ अनुभव और प्रकृति और कल्पना सबने मिल कर सोहनी को आकार दिया। 
अब एक घटना सुनो, इससे मेरी बात स्पष्ट हो सकेगी। सोहनी की टांग को आकार देने के लिए 
मुझे कड़ा संघर्ष करना पड़ा। अपनी नंगी टांग पर बारीक चुन्नी भिगो कर डालता और मोमबती 
जलाकर शीशे में उसके आकार और शेड के कोणों को नोट करता और तरह-तरह से उसे 
देखता | मोमबती की रोशनी की स्थिति बदलता कई दिन के बाद उसकी एक टांग का आकार 
पूरे सौंदर्य के साथ चित्र में उतार पाया । ध्यान रहे यह कल्पना पूरी नहीं है, कल्पना के EHS 
जुड़े हुए हैं पर चित्र में जो कुछ है पूरा है वहां कोई विघटन नहीं है। इस तस्वीर को छपने के 
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बाद भी मैं कई बार सुधार चुका हूं। मेरी खास अपनी कृतियों के साथ यह प्रक्रिया चलती रही 
है। मैं अपने चित्रों में विघटन (Distortion) के अनुभव को भी संगठन (Harmony) में ही 
चित्रित करता है। जीवन में आए विघटन (Distortion) ने मुझे संगठन की, सामन्जस्य 
(Harmony) को महत्ता बताई है। इसीलिए सामन्जस्य को में अपनी कला का बोध मानता 
हूं। 

मेरे आलोचकों का संसार शायद भीतर-बाहर से विघटित (Distorted) है शायद 
इसीलिए वे मेरी इस संगठन दृष्टि को समझ नहीं पाते स्वीकार नहीं करते यह उनकी अपनी 
सीमा है। i i 

~ कला को माडर्न आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। उसके विषय में आपके क्या 
विचार हैं? i 

- भाव (Imotives) विचार (thought) और पराभाव (Intitutions) जब एक साथ 
चित्र में इकट्ठे होते हैं तभी चित्र का आकार-प्रकार बनता है। और तभी कलाकार अपनी इस 
आभ्यांतरिक स्थिति को चित्र में प्रकट करता है। “Hed आर्ट? और “कमर्शियल आर्ट” का अर्थ 
तो कभी मेरी समझ में आया नहीं। हां TRR आर्ट” की बात मैं कर सकता हूं। गुरवाणी 
कहती है “जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे”? जो कुछ प्रकट-अप्रकट ब्रह्मांड में है वही “पिंड” में भी है 
अर्थात्‌ मनुष्य की देह में भी है। गुरुवाणी का स्रोत भी एब्सट्रैक्ट यानि कि निराकार ईश्वर है। 
इस सृष्टि को भी निराकार ईश्वर का ही व्यक्त रूप कहा जाता 
है। यही स्थिति मनुष्य के अभ्यांतर की भी है ओर वह अनेक 
रहता है। मनुष्य चित्त की अनेक सतहें भिन्न रूपों में प्रकट 
को आनंदावस्था (Happiness or Bliss) के रूप में प्रकट 
प्रकट करती है; काव्य में भी चित्रकला में भी। इसका जन्म आनन्द से होता है इसका स्वरूप 
भी आनंददायी और स्वभाव भी आनंददायी होता है इस प्रकार की कला में बहुत कुछ अप्रकट 
होते हुए भी सब कुछ प्रकट होता है। अतः इसमें सम्प्रेषणीयता अधिक होती है। अनपढ़- 
अनजान व्यक्ति भौ उसकी जुबान को समझ लेता है उसके संकेतों को पकड़ लेता है। मैं अपने 
तौर पर ऐसी गुणवत्ता वाली कला को ही श्रेष्ठ कला मानता ķi 


दूसरी तरफ एब्सट्रेक्ट आर्ट की बात भी है। यह अप्रकट की खंडित अवस्था से पैदा होता 


है। निराकार अप्रकट है अप्रस्तुत 
क रूपों में प्रकट होने को उतावला 
होती है जब यह प्रकट वस्तु अप्रकट 
कट होती है तो उत्तम कलाबोध को 


है। 

इसीलिए इस में खंडित भाव, खंडित विचार और खंडित ही 
सामान्य व्यक्ति को तो वह समझ से ही परे होता है। कभी 
को भी समझ में नहीं आता। अक्सर देखता हूं कि आर्ट 
इससे आतंकित हो जाते हैं या फैशन के तौर पर इसकी तारीफ़ 


72/शीराजा 


बोध भी प्रकट होता है। 
-कभी तो यह अच्छे खासे बुद्धिमानों 
गैलरियों में अच्छे समझदार लोग भी 
Um करते हैं । बहुत कम लोग हैं जो 


TETA 











इसे समझ पाते हैं। खुद पिकासो का ही उदाहरण है कि वह अपने ही चित्रों की प्रदर्शनी देख 
कर खिसिया गया था और बोला यह क्या आर्ट है? किस सिर फिरे का काम है यह?” और 
प्रबंधक उसका मुंह ताकते रह गए। 

एक बात और ऐतिहासिक स्थितियों ने भी कलाकारों को प्रभावित किया। पहले महायुद्ध 
के बाद मनुष्य-समाज और खुद व्यक्ति का सांस्कृतिक विघटन हुआ उससे कलाकार भी 
प्रभावित हुए। भौतिकता और पदार्थवाद जितना ज्यादा बढ़ता गया और आध्यात्मिकता घरती 
गई इस विघटन (Distortion) का प्रभाव मनुष्य के भीतरी एब्सट्रेक्ट पर भी पड़ा दूसरे 
महायुद्ध के बाद तो यह विघटन (योरुप में) चरम सीमा पर पहुंच गया। इसी काल में इस आर्ट 
की आम चर्चा भी होने लगी। इस परिप्रेक्ष्य में मैं इसे व्यक्ति के मनोबल के विघटन का परिणाम 
मानता हूं। में अपने तौर पर विघटन को कला में विघटन के रूप में चित्रित करने के पक्ष में नहीं 
हूं। मेरे जीवन में जन्म से ही विघटन व्याप्त रहा है पर में उसमें भी अपने विवेक को संगठित 
रख सका हूं। मेरी कला की आपत्ति एन्सट्रेक्ट की आनंदावस्था से है-आनंद-मनुष्य की आत्मा 
का सौंदर्य, देह का सौंदर्य, प्रकृति का सौंदर्य, मनुष्य के भाव और विचार का सौंदर्य ही मेरे 
अंदर आनन्द की स्थिति स्थापित करते हैं। और उन्हें आलोकित करता है आध्यात्मिक और 
नैतिक मनोबल | शायद इसी लिए एब्सट्रेक्ट आर्ट” मुझे विघटित मानस की विघटित चित्तावस्था 
की स्थिति से प्रकट हुई कला प्रतीत होती है। उसका प्रभाव चिरकालिक नहीं हो सकता 
व्यापक भी नहीं हो सकता। इसीलिए इस आर्ट पर मेरा कोई ज्यादा विश्वास नहीं है। 

_ आपने आयु के लम्बे समय में इतिहास के कई हादसे देखे हैं-महायुद्ध भी देखे, 
अंग्रेजों का राज भी देखा और अपना राज भी देखा। देश की वर्तमान स्थिति को आप 
किस तरह अनुभव करते हैं ? 

- इस बारे में न ही पूछो तो अच्छा है। आजादी की लड़ाई हमने कुछ आशाओं, सपनों 
और इच्छाओं के साथ लड़ी थी सच कहता हूं बहुत निराश हुआ हूं। देश के बंटवारे के बाद 
कभी नहीं सोचा था कि हम अपने ही देश में शरणार्थी हो जाएंगे। कि हमारा जान माल इस तरह 
असुरक्षित हो जाएगा। इकबाल का एक शे'र याद आता है- l ४ 

जम्हूरियत वो तर्जे हकूमत है कि जिसमें 
बन्दों को गिना जाता है तोला नहीं जाता 

अब हर व्यक्ति वही बनना चाहता है जिसकी योग्यता उसमें नहीं है। वोट के लिए गुंडों 
और दूसरे शरारती तत्वों का इस्तेमाल खुले आम होता है। कया अंधेर है कि एक पटवारी के 
लिए योग्यताएं निर्धारित हैं उसे इम्तहान पास करना पड़ता है पर राजनीति में योग्यता की कोई 
पाबंदी नहीं | सत्यानाश कर दिया मुल्क का इस राजनीति ने। इस प्रकार की दूषित आबो हवा 
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मुझे बहुत तकलीफ देती है इसीलिए यह एकांत वास ढूंढा था मैंने। पर अब तो देखता हूं कि 
इस राजनीति ने नदियों पहाड़ों और पेड़-पौधों को भी दूषित कर दिया है । मेरा मन बहुत दुखी 
होता है। वो कहते हैं न कि- 

संत मिले कुछ सुनिए कहिए 

मिले असंत चुप हो रहिए 

इस डेमोक्रेसी में यही हाल हुआ असंत ही मिलते हैं । सियाने पृष्ठ भूमि में चले 
हो गए और भेड़ें-भेड्यि आगे आ गए। लियाकत, योग्यता किसी मानवीय या 
गुणवत्ता का वहां कोई काम नहीं होता। 

- आप इतने तलख हैं आपको किसी अमानवीय स्थिति का सामना हुआ ? 

~ तिरासी साल की उम्र में पहली बार पता चला कि मैं एक हिन्दुस्तानी नहीं एक सिख 
हूं | मैं इस देश का सोभा सिह नहीं हूं कुछ और हूं। यहां मेरे आस पास तो सब परमात्मा के बंदे 
हैं। पता नहीं कहां से हुल्लड्बाजों की एक टोली मेरी इस कुटिया पर हमला करने आई धी। 
में तो उनका मुकाबला क्या करता! तबाही तो वे करते हों! सबसे ज्यादा चिन्ता मुझे अपनी 
कला कृतियों की हुई इत्तिफाक था कि यह खबर यहां पास ही स्थित 
गई। उस यूनिट के अफसर मेरा बड़ा आदर करते हैं 


गए या चुप 


ओर कुछ दिल्ली भेज दी हैं। कला-प्रेमी आते हैं 
पर उनके दर्शनं से वंचित ही रह जाते हैं। पूछते हैं? उन्हें क्या जवाब हूं कि मेरी गैलरी यहां 
खाली क्यों पड़ी है? 


गाय सब....... 


मौन पसरा हुआ है स्मृति शेष कलाकार सोभा 


सिंह का जो हर आगत को सहज ही आकर्षित भावाभिभूत कर लेता है। 


m m e) 


74/शीग़ज़ा 


सामाजिक 








एक टुकड़ा ज़िन्दगी 
(इस बार “बहके बसंत तुम' की चर्चित कथाकार की कलम से) | 


याद आती है वह सफ़ेद बकरी आज भी..। 
o संतोष श्रीवास्तव 


बचपन में एक कहानी पढ़ी थी “शहीद बकरी” । यह बकरी बाड़े में बंधी अन्य बकरियों 
के समान कैद में नहीं रहना चाहती थी। सभी बकरियों को गड़रिये ने भेड्ये के डर से कैद में 
रखा था। बकरी हरे-हरे पहाड़ों पर चढ़ कर उन्मुक्त साँस लेना चाहती थी, कुलाँचे भरता 
चाहती थी, वह भेड़िये को भी देखना चाहती थी..एक दिन मौका पाकर वह कैद से छूट गई 
और पहाड़ पर जा पहुँची। दूर-दूर तक खुला आसमान 'हरी-भरी बादियाँ और आजादी को 


हवा में साँस लेती वह घंटों खेलती रही कि अचानक खूँखार भेड़िया सामने आ गया बकरी डरी 


नहीं उसने भेड़िये का मुकाबला किया..नन्ही बकरी ने भेड़िये के सीने में सींग घुसाकर उसे 
घायल कर दिया, डट कर लड़ी वह और शहीद हो गई। खूंखार भेड़िये की हिंसक प्रवृत्ति को 
सभी ने घृणास्पद कहा। इस कहानी का मेरे बाल मन पर बहुत प्रभाव पड़ा था... मेरे अन्तरमन 
में कहीं बकरी का साहस और भेडिये की नृशंसता खुद गयी थी। उन दिनों हम मध्यप्रदेश के 


मंडला शहर में रहते थे जो नगर और गाँव की मिली जुली संस्कृति का प्रतिरूप था, जहाँ हमारा ' 


बंगला था दूर-दूर तक खेत, झड़बेरी और करौदे की झाड़ियाँ और सतपुड़ा के पहाड़ों से नहते 
स्वच्छ पानी के चश्मे थे। चश्मे से थोड़ा हटकर एक विशाल बरगद के वृक्ष के नीचे बहुत बड़ा 
चबूतरा था जिस पर देवी का छोटा सा मंदिर था। इतना छोटा कि बैठकर ही देवी के दर्शन हो 
पाते थे। यह चबूतरा और मंदिर देवी का थान कहलाता था। दिन भर बरगद की डालियों पर 
बैठे पक्षी इस पर बीट करते पर मंदिर की देखभाल कोई न करता। 

चारों ओर जंगली पीले फूलों का साम्राज्य था जो इस मंदिर और चश्मों को अपनी गोद 
में छुपाये रहता, दोपहर को मैं अपनी बहिन प्रमिला के साथं इन चश्मों, इन पीली वादियों की 
सैर करती, तब इन पीले फूलों के बीच बैठ हमने न जाने कितनी कविताओं को आशु कवि बन 
कहा था... कोई हिसाब है! वे कविताएँ न लिखी गई... न छपी... । इन्ही फूलों के बीच कभी 
कभी हम तितली के इल्लें भी खोज लेते। घर आकर जैम की खाली बोतलों में पत्ते बिछाकर 
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इल्ला रख देते... ढककन में ऑक्सीजन अंदर जाने के लिए छेद कर देते और इल्ले का शंखी 
और शंखी का तितली रूप परिवर्तन देखते रहते | शंखी में से तितली अदा से अपने रंग बिरंगे 
पंख पसार कर निकलती तो लगता मानो मनमोहक अंगड़ाई लेती उठ रही हो | तितली बंगले | 
के पीछे की अमराइयों में उड़ जाती। उफ! कितनी सघन अमराई थी। ढाई-तीन सौ आम के 
पेड़ों का विस्तृत उपवन था वह। वसंत ऋतु में जब इन आमों की डालियों पर आम्रमंजरी 
खिलती और उसकी सुवासित हवा मेरे कमरे की खिड़कियों से कमरे में बिखर आती तो मेरे 
लिए उस ऋतु को झेलना कठिन हो जाता | उसकी मादक छुअन मुझे पागल कर डालती वसंत 
का वैसा लुभावना रूप फिर कभी देखने को नहीं मिला। 

इस बंगले के बरामदे से जुड़े कमरे में मेरे एडवोकेट पिता का ऑफ़िस था जहाँ मुवक्किलों 
को भीड़ लगी रहती। मेरी न जाने कितनी कहानियों का जन्म तो इसी भीड़ से हुआ है। नाम 
याद नहीं पर शायद दमोह से वह मुवक्किल एक बड़ी प्यारी सफेद बकरी लेकर आया था, 
उसकी दस दिन के दरम्यान तीन बार पेशी थी सो वह हमारे घर पर ही रुका था। बकरी बंगले 
के पिछवाड़े घास के नरम लॉन पर खेलती रहती । मेरे लिए तो वह खिलौना थी, मैं उसे हरी 
पत्तियाँ, घास बड़े प्यार से खिलाती.. उसके नन्हें से मुँह को हथेलियों में भरकर उससे बातें 
करती, उसकी आँखें बेहद चमकीली थीं और ऐसा लगता था मानो उनमें काजल लगा हो। 
उसकी सफेद रेशम सी देह, दृष्टि को बाँध लेती थी, चरते चरते वह हर बार मेरे ताली बजाने 
पर ठिठक जाती और फिर अपने अगले दोनों पैरों पर कूदती मेरे पास आकर मेरी राँगों से 
अपना बदन रगड़ती | वह मुझ से इतनी घुल मिल गई थी कि मेरी हर साँस वह पहचानती थी। 
रात को वह बरामदे में सोती और कभी-कभी बड़े मधुर स्वर में मिमियाती । जब उस मुवक्किल 
की पेशी होती मैं बकरी के गले में रस्सी बाँधकर उसे चश्मे के किनारे घुमाने भी ले जाती पर 
डर भी लगता कहीं कोई जानवर हमला न कर दे। खेतों के किनारे से गुजरते हुए तो हमेशा ही 
लगता था कि झड्बेरियों के बीच भेड़िया दुबका बैठा है। में AS आते ही उसे गोद में उठा 
लेती | उन दिनों खेतों में मटर खूब फली थी । हम मटर से लदे पौधे चुपचाप उखाड़ लेते थे और 
बकरी को लेकर सरपट भागते थे। घर लौटकर बकरी बड़े चाव से मटर की पत्तियाँ खाती... 
फलियों को हम अपने लिए भूनते। जनवरी की ठंड की खुनकी से भरी दोपहर में भुनती 
'फलियों की मीठी सुगंध दूर-दूर तक फैल जाती। 

बकरी मेरा सोना, जागना, उठना, बैठना सब पहचानती थी... वह मेरे मूड से भी परिचित 
थी। उसे पता था कि मैं कब खुश हूँ... तब वह हरे लॉन पर उछलती कूदती किन्तु मेरी उदासी 
पर वह मेरे पैरों के पास आ चुपचाप बैठ जाती और अपना ननहा सा मुँह उठा मेरी ओर निहारती 
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रहती | दस दिन पँख लगाकर उड़ चले À आख़िर उस मुवक्किल की अंतिम पेशी भी हुई ओर 
बकरी की विदाई का समय भी आ गया। मैंने पीतल को छोटी-छोटी घंटियाँ उसके लिए खरीदी 
थीं। 
शायद वही मेरा उसे अंतिम उपहार था। बकरी चली गई और में रात भर उसकी याद में 
अनमनी रही। ठीक से सो भी नहीं पाई, दूसरे दिन देवी के थान पर कोई उत्सव हो रहा था, 
देहातियों के झुंड उस ओर जा रहे थे, रंगीन गुन्बारों, खील, बताशे, लड्डू, गजक, रेवड़ी को 
दुकानें सज रही थीं, देवी के चढ़ावे की गोटा किरन टंकी ओढ़नियाँ, छोटी लाल काली चूड़ियाँ, 
gigt, कलाबत्तू, शंख, कौड़ी और न जाने जया क्या.. हर वर्ष संक्रांति के पहले थान पर यह 
उत्सव होता था, सुना है देवी के आगे बलि भी दी जाती थी पर मैंने यह सब कभी देखा न था, 
सारे दिन ढोल, नगाड़े बजते रहे, दोपहर खाना खाकर बरामदे की गुनगुनी धूप में हम सब भी 
आकर बैठ गये। हर वक्त निचाट सूती रहने वाली मंडला और कटरा को जोड़ने वाली यह 
सड़क आज चहल-पहल से भरी थी, कटरा बुंदेलखंड का सनसे बड़ा मिशनरी केन्द्र है जहां 
जर्मन डॉक्टरों ने मिलकर एक बहुत विशाल और आधुनिक उपकरणों से युक्त मिशनरी 
अस्पताल खोला है। मंडला के आसपास छोटे-छोटे कई गाँव हैं जहाँ गोंड, भील, am 
आदिवासी जातियाँ रहती हैं, बीहड़ जंगलों में इनका वास है और इनके अपने बनाये कायदे 
कानून हैं „मेरे पिता के यही आदिवासी मुवक्किल रहे हैं | इन्हीं आदिवासियों का पूजा स्थल है 
वह देवी का थान। 
अचानक मेरी दृष्टि सड़क पर जड़ होकर रह गई। ढोल, मजीरों के साथ गाँववासी पूजा 
की सजधज के थाल लिए चल रहे थे और आगे-आगे एक प्रौढ़ जा रहा था जिसके हाथ की 
रस्सी एक बकरी के गले से बँधी थी। बकरी के गले में टुनटुनाती घंटियाँ बंधी थी, वह मेरी वही 
सफेद बकरी थी जो दस दिन मेरे साथ रही ot मैं जोरों से चीखी थी- “माँ देखो... वही सफेद 
बकरी 
“हाँ... बलि के लिए ले जाई जा रही है। शायद उस मुवक्किल से इन लोगों ने खरीदी 
_ होगी!” भाई ने कहा। मैं कातर हो विलाप सा कर उठी-उसे रोको... बचा लो उसे .. मेरी बकरी 
को बचा लो.. 
परन्तु आश्चर्य !! माँ तक बोल पड़ी- अरे! हम क्यों अपशकुन करें..उनकी मन्तत में हम 
क्यों बाधा डालें ? देवी का मामला है। देवी के काम में कोई बाधा नहीं डालता,” मैं रो पड़ी 
कहीं से कोई आशा की किरण नहीं झाँकी । किसी ने देवी का वास्ता दिया, किसी ने आदिवासियों 
की मन्तत में बाधा न बनने का.. धीरे-धीरे ढोल मँजीरों की आवाज़ दूर चली गाई, मैं न जाने 
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कया सोचकर अपनी पूरी शक्ति लगाकर देवी के थान की तरफ दौड़ी, सोच लिया था.. उन 
कसाईयों से बकरी छीन लूँगी, भले ही फिर कुछ भी हो, किन्तु मेरे थान तक पहुँचते-पहुँचते 
कसाई का छुरा उसको गर्दन के पार था, उन्होंने उसकी तड़पती देह को उठाकर बिना सिर की 
गर्दन से निकलते खून के परनाले से देवी को नहला दिया और जयमाता का उद्घोष गूंजने लगा, 
में जहाँ खड़ी थी वहीं सिर पकड़कर बैठ गई, उस दिन मेरी आँखों में आँसुओं के ज्वार उठ रहे 
थे जो सम्हाले नहीं सम्हल रहे थे। 

आज भी याद करते हुए अचानक सिहर उठती हूँ कि भेड़ियों ने जब शहीद होने चाली 
बकरी मारी तो हर पढ़ने वाले ने भेड़िये की निंदा की किन्तु मनुष्य के वेश में छुपे इन भेडिये 
जैसा कृत्य करने वालों के कर्म को देवकर्म क्यों माना? किसने माना? किस पुराण में बलि की 
प्रधा लिखी है? जो देवी जीवन दान देती है वह जीवन माँग केसे सकती है? मनुष्य की इन्हीं 
राक्षसी प्रवृत्तियों ने ही तो आज-मनुष्यता को अँगूठा दिखाया है। आखिर हम इन थोथी 
परम्पराओं से निजात पा सकेंगे? कब? 

में आज भी उस खिलौना सी सफ़ेद बकरी को याद करके सिहर उठती Gl 
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पाठांतर 
साम्यवाद, उत्तर आधुनिकता और देवेन्द्र इस्सर 
o विनोद शाही 


खुशबू परछाई और देवेन्द्र इस्सर-यह समीकरण जब एक किताब की शक्ल में आया, तो 
यह बात एकदम से पकड़ में आ गयी कि यह देवेन्द्र इस्सर पर कोई समीक्षा पुस्तक ही नहीं है, 
इसका ताल्लुक साहित्य के कुछ गहरे सरोकारों के साथ है। एक लेखक के तौर पर देवेन्द्र 
इस्सर साहित्य की मूलधारा में एक आउटसाइडर की तरह शिरकत करते रहे हैं । लेकिन इसका 
मतलब ये नहीं है कि वे मूलधारा में शामिल होने की काबलियत नहीं रखते, बल्कि यह है कि 
आम तौर पर जिसे हम मूलाधार कहने के आदी हो जाते है उसमें बहुत सी गैरजरूरी चीजें 
बुनियादी होने दिखने का भ्रम पैदा करने में अक्सर कामयाब हो जाया करती है और इस्सर 
साहिब चाहते हैं कि वे इस स्थिति को बेनकाब करने के लिये उसमें शामिल हो जैसे वे बाहर 
के हों। अब आदमी जब संजीदा भी हो और विरोध प्रकट करने के लिये सिर्फ विद्रोही हो जाने 
को ही एकमात्र रास्ता न मानता हो तो उसके पास एक सोफिस्टीकेटिड तरीका और भी होता 
है-बाहर हुए निना बाहर होने की भंगिमा अख्तियार कर भीतर वालों को परेशान किये रखने 
का, ताकि वे सजग हों। तमाम तरह के नारों, मतवादों, 'दल-प्रतिबद्धताओं आदि के संकुचित 
तौर तरीकों से लगभग लफड़ा देवेन्द्र इस्सर जीवन और उसकी सार्थकता के प्रति पूरी तरह 
प्रतिबद्ध हो कर भी एलिएनेटिड होने का अहसास देते हैं, जिस वजह से अगर हम उन्हें रदूद 
करना चाहें तो एक आसानी हो जाती है, लेकिन जब हम उन्हें रद्द करते हुए जीवन की 
' गृहराइयों में उतरने की कोशिशों को, सार्थक संजीदा कोशिशों को भी wet में खड़ा पाते हैं 
तो हमारी वह आसानी हमारी सबसे बड़ी मुश्किल बन कर भी सामने आने लगती है। 

' डा. गुरचरण सिंह के साथ अपने एक लंबे इंटरव्यू में इस्सर साहिब ने यह साफ करने की 
कोशिश की है कि मार्क्सवाद से शुरू हुआ उनका रचनात्मक सफर अंततः एक अधिक खुले 
व्यापक मानवीय परिवेश में जाकर कैसे खड़ा हो सका। ये इंटरव्यू खासा महत्वपूर्ण हो गया है 
क्योंकि इसकी मार्फत कुछ ऐसे सवालों पर खुल कर विचार हो सका है जो तीसरी दुनिया के 
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मुल्कों के बौद्धिक परिवेश को, उनके ताप आवेश, वर्जनाओं और सपनों को मोटे तौर पर 
खोलने समझते में हमारी मदद कर सकते Ë एक बात जो साहित्य खास तौर पर हमें सिखा 
सकता हैं वह यह है कि हम कैसे सांझे सवालों को मुख्तलिफ तरीकों से उठा सकतें हैं और 
उतनी हो तरह से उनके जवाब भी खोज सकते हैं । यह भूमि यकीनन उत्तर आधुनिक नहीं है, 
हालांकि इस्सर साहिब बारहा कोश्शि करते हैं । इन सब को उत्तर आधुनिक मुहावरे में ढाल कर 
हमें चौंकाने को। लेकिन जिस तरह भारत में कोई आदमी रूस या चीन के कम्युनिस्ट जैसा 
होकर वाकई तरक्कीपसंद नहीं हो सकता, उसी तरह कोई आदमी कितना ही अपने आपको 
उत्तरआधुनिक नकाब के पीछे छिपाए जाहिर हुए बिना नहीं रहता। हर मुल्क का अपना 
बौद्धिक ग्राफ हुआ करता है और जरा गहराई से देखें भी इस्सर साहिब भी आउटसाइडर होने 
दिखने की कोशिशों के बावजूद इसी ग्राफ के दूसरे पहलू को रूपायित कर रहे हैं | यह बात 
पकड़ में आ सकती है। जैसा मैंने ऊपर कहा, साहित्य सांझे सवालों को मुख्तलिफ तरीकों से 
उठाने की जीवंतता का नाम है, उसी तर्ज पर मुझे यह बेहतर लगा कि मैं इस इंटरव्यू को पूरे 
भारत के बौद्धिक जीवन को पढने के लिये उपयोगी सूत्र को तरह अंकुराऊं thers और इस 
तरह उसको अर्थवत्ता को साबित करूं। 
देवेन्द्र इस्सर ने जब लिखना शुरू किया तो बे साम्यवाद के असर में थे, पर धीरे धीरे ये 
असर कम होता गया। वे साम्यवाद को वजह से नहीं, उस से जुड़ी राजनीति की वजह से उससे 
दूर होते चले गये । उन्हें हम विचारक-चिंतक लेखक कह सकते हैं 
है, खास तौर पर तब जब वह एक बंद दुनिया हो। अगर हम इस पूरी बात को भारत के बौद्धिक 
परिवेश से जोडते हुए समझें तो दिखाई देगा कि हमारे यहां सामाजिक बदलाव के आसपास 
पूरा बौद्धिक कर्म आ कर ठिठक गया है क्योंकि उसका विकल्प नहीं है । इसलिये आम तौर पर 


पहला झुकाव साम्यवाद की ओर ही होता है। परन्तु उसके साथ जितनी दलगत रेजिमेंटेशन 
दिखाई देती है और जितना ही ये साफ होता जाता है कि वह 


ही रास्ते में रुकावट बन रही है, उतना ही उससे दुराव बढता 
होती है कि इस विचारधारा के साथ चलते 
नहीं कर पा रहे हैं । तो लहू में हरकत करती 


पर विचारधारा दूसरी बात 


बदलाव के नाम पर बदलाव के 
जाता है| दूसरी समस्या ये भी पैदा 
हम अपनी सांस्कृतिक विरासत के प्रति पूरा न्याय 


संस्कृति के प्रति भी सच्चे होने की प्रक्रिया के दौरान 
यह बौद्धिक परिवेश कभी पुनरुत्थान की ओर झुकता है कभी राष्ट्रवाद को ओर; कभी चर्गहीनता 


के लक्ष्य को जातिहीनता से रिप्लेस करना चाहता हुआ आरक्षणवादी रूझानों की चपेट में आ 
जाता है और कभी खुली हवा में सांस लेने के नाम पर उत्तरआधुनिकता के प 


क्ष में जा खड़े होने 
की गवाही देने लगता है । देवेन्द्र इस्सर भी ऊपर ऊपर से इस आखिरी विकल्प 


कल्प के साध खडे 
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दिखाई देते हैं, पर असल में वे कभी इसके साम्राज्यवादी संस्करण के पक्ष में नहीं जाते, See 
चे इस तरह की बात का विरोध करते हैं कि भारत में आजकल जो लेखन हो रहा है उसमें 
मौलिकता का अभाव हैं और वह ज्यादातर यूरोप अमरीका की नकल करने को कोशिश भर हो 
कर रह जाता हैं। वे सिवाय समीक्षा के साहित्य के किसी और रूप में ऐसा कोई संकट नहीं 
देखते और इस तरह एक नितांत भारतीय विकल्प के मौजूद होने की बात करते हैं। यह एक 
महत्वपूर्ण सूत्र है जो उन्हें उत्तरआधुनिक राजनीति के हाथों की कठपुतली हो जाने से बचाता 
है और एक तीसरे बीच के रास्ते की तलाश की ओर ले जाता है जो नितांत भारतीय है। यह 
भारतीयता गहरे में स्वतंत्रता संग्राम के मूल्यों से जुड़ी है, यह भगतसिंह जैसे जुझारुओं को 
विरासत है; जिसे एक नज़र में ही साम्राज्यवाद विरोधी कहा जा सकता है । इस्सर साहिब गांधी 
की बात तो उतनी नहीं करते, पर वे सूफीयाना उड़ान भरते हुए दरअसल कहीं न कहीं गांधी 
के आसपास से होकर गुजरते जरूर हैं तो ये जो विरासत है, बौद्ध, सूफियों और भगतसिंह 
वाली, इसे उत्तरआधुनिक कह कर टालना एकदम भ्रामक है, हालांकि खुद इस्सर साहिब ऐसा 
इसरार करते हैं कभी कभी, तो लगता है जैसे यह उनका कोई शैलीगत तकियाकलाम भर है जो 
व्हिटमैन की तर्ज पर बार बार शायद ये कह कर हमें चौंकाना भर चाहता है-डू आई कंट्रडिक्ट 
माईसैल्फ...... 

तो ये जो बौद्धिक भंगिमा है, उसमें क्या हमें भारत के उस सामूहिक चित्त का ग्राफ 
दिखाई नहीं देता तो अपनी विरासत के हीरों को संभालने की कोश्शि करता हुआ आधुनिक 
चिंतन के मुहावरे में उसकी अभिव्यक्ति के अवसर तलाश रहा है और इसके लिये मार्क्सवाद 
से लेकर उत्तर आधुनिकता तक एक संजीदा सफर तय करता है और फिर भी किसी से 
आश्वस्त न होकर नितांत अपनी बात कहने के लिये अपनी भाषा और मुहावरे को तलाश में 
निकल जाना चाहता है। 

यहां एक बात और गौरतलब है। देवेन्द्र इस्सर एक जगह कहते हैं-मैं कभी बड़ा लेखक 
नहीं बन सकता ये सामान्य से, चौंकाने वाले अल्फाज नहीं हैं| ये तमाम तीसरी दुनिया के 
मुल्कों के लेखकों से च्युत का। करूणापूर्ण आइना भी हैं, जो ये जानते हैं कि किस तरह से उन्हें 
उनकी मौलिक अभिव्यक्तियों से च्युत करके हाशिये पर खड़े हो जाने के लिये विवश करने 
वाला उत्तरओपनिवेशिक माहौल खड़ा कर लिया गयां है | ऐसे में जो लोग विकसित मुल्कों की 
बोली बोल सकते हैं, ये संकट उनके लिये नहीं है और देवेन्द्र इस्सर के लिये कैसे है। वे तो 
उत्तर आधुनिकता के मर्मज्ञों में से एक हैं । पर अगर ये बात उन पर भी खास तोर पर लागू होती 
है तो ये अपने आप साफ हो जाता है कि उनकी रचनाभूमि और उसके आधारसूत्र कहां से जाते 
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खुशबू, परछाई और देवेन्द्र इस्सर नाम वाली इस किताब में एक इंटरव्यू और चार 
रेखाचित्र हैं-सुरेश सेठ, जगदीश चतुर्वेदी, हरीश नवल और सुरेंद्र प्रकाश के | यही इस समीक्षा 
पुस्तक की वास्तविक उपलब्धियां हैं क्योंकि जो असल समीक्षाएं है, उनकी कीमत तो वही 
' जान सकते हैं जो पहले देवेंद्र इस्सर के साहित्य को पढ़ कर डुबकी लगा चुके हैं । लेकिन अगर 
आप ने यह साहित्य नहीं भी पढा है, एक गहरा रचनात्मक स्वाद इस पुस्तक के रेखाचित्रों में 
मौजूद है, जो इस पुस्तक को पठनीय बना देते हैं । और इंटरव्यू भी गंभीर सवालों की वजह से 
हो नहीं, कुछ और कारणों से भी रोचक हो गया È खास तौर पर जब इस्सर साहिब अपने 
साहित्य में घर परिवार की गैर मोजूदगी से जुड़े सवालों से सीधे सीधे कतरा कर बच निकलते 
हुए प्रश्नकर्ता को चाय की रिश्वत देकर मना लेते हैं । रेखाचित्रं में एक लेखक के भीतर के दर्द 
को गहराई से महसूस करते हुए उसे बड़ी नफासत से अभिव्यवत किया गया है। समीक्षकों की 
सूची में कुछ बड़े और चर्चित नाम हमारा ध्यान Glad हैं-लक्ष्मीनारायण लाल, रामदरश सिंह, 
बलदेव वंशी, नरेद्र मोहन, विनय, तारकनाथ बाली, ललित शुक्ल..यह सूची लंबी है। कुल 


मिलाकर कहा जा सकता है कि यह पुस्तक चिंतन और रचनात्मक उत्ताप दोनों वजहों से 
महत्वपूर्ण हो गयी है। 
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लेनिन लायब्रेरी, 

उल्हास नगर- 4, ठाणे 
निर्मल विनोद 

सुशील निवास हरिसिंह नगर 
कोटली बस्ती 

जम्मू 

महाराजा कृष्ण संतोषी 
दूर संचार विभाग 

कच्ची छावनी, जम्मू 
डॉ अशोक जेरथ 

केन्द्र निदेशक 

रेडियो कश्मीर- जम्मू 
सुजाता 

68, लारेंस रोड 

अमृतसर 


इस अंक के रचनाकार के रचनाकार 


11. 


12. 


[I 


14. 


15. 
16. 
17. 


TB 


19. 





राज कुमार कुम्भज 
` ` ३३1 जवाहर मार्ग 


इन्दौर- 452001 

अनिल विभाकर 

उप. संपादक 

हिन्दुस्तान, 

बुद्धमार्ग पटना 

Se वीणा सिंह 

Clo श्री रविन्द्र कुमार सिंह 
लाला पोखर दीथी, 
हाजीपुर 

वैशाली-844101 

Ste तरसेम गुजराल 
46-हरबंस नगर, जालन्धर 
तेज बहादुर 

अंगद नगर 

नई दिल्‍ली 

यश सरोज 

66-गुल मोहर मार्ग 

नई दिल्ली 

डॉ“ कीर्ति केसर 

1086- E गोबिंद गढ़ 
जालन्धर 

संतोष श्री वास्तव 

5-श्री पाल विहार 

सुमन कॉम्पलेक्स के पीछे अगाशी रोड 
विराट-पश्चिम 

ज़िला ठाणे-401303 
विनोद शाही 

813, 7, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी 
G.T.B नगर 
जालन्धर-पंजाब 


शीराजा/83 
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